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सन्‍्मति साहित्य रत्नमाला| रतन 


कल्याण-सन्दिर स्तोत्र 


लेख ऋ---- 
श्रद्धेय जेनाचाये पूज्य श्रो प्रथ्वीचन्द्र जी मद्याराज़ के 
सुशिष्य कबि रत्न, उपाध्याय श्री अमरचन्द्र जी 


श्र का श कू ० 


सन्‍्मति ज्ञान-पीठ, आगरा 


प्रकाशक्‌---- 
सनन्‍्मति ज्ञान--पीठ 
कोहा मंडी, भ्रागरा 


प्रथम-प्रवेश मूल्य 
२८०३ ॥) 
सुबक-- 
जयन्ती प्रिंटिंग प्रस 


जामा मस्जिद, दिल्ली 


साधुता, सरलता एवं स्नेह - सदृभावना 
क्के 
उज्ज्वल्ष प्रतीक 
श्रद्ध य गणी श्री श्यामलाल जी महाराज 
के 
पावन कर-कमलों में 
सभक्ति भाव 


समपित 


द्ल्ल्ी --अमर प्रुनि 


ऐ 


 प्रकाशकीय आभार 


श्री लक्ष्मणदास पारस दास जेन, लोहा मंडो, आगरा की आ- 
थिंक सहायता से कल्याण-मंदिर स्तोत्र का प्रकाशन हो रहा है। 
पारस दास जी एक उत्साही जैन युवक हैं, धार्मिक ओर सामा- 
जिक कार्या' में आप का उत्साहप्रद हाथ स्वभाव वश ही 
सहायक होता है । सन्मति ज्ञान-पीठ आप की उदारता के लिए 
आभारी है, श्र यह आशा करता है कि भविष्य में भी ऐसे 
शुष्ठ कार्यो' में उनका सहयोग मिलता रहेंगा । 


कल्याण-मंदिर स्तोत्र के लिए कुछ विशेष कहना सूर्य को दोपक 
दिखाना है | जन-जगत के संमान्य विद्वान उपाध्याय श्री जी की 
टीका--व्याख्या से संत्रलित होकर पुस्तक की उपादेयता और 
भी बढ़ गई है । 


हमें विश्वास है, प्रस्तुत पुस्तक से श्रद्धालु भक्तों को ही नहीं, 
साहित्यक रुचि के विद्वानों को भो, संतोष होगा । 


खडे 
--रतनलाल जेन मीतल 
मंत्री-- 
सन्मति ज्ञान-पीठ, आगरा 


दो बोल 


यह कल्याण-मन्दिर स्तोत्र है। 'कल्याण-मन्दिर! में भगवान्‌ 
पाश्वनाथ की स्तुति बड़ी ही भक्ति-पूर्ण भाषा में की गद है। 
इसका प्रत्येक पद्म कविता की ऊँची उड़ान में रचा गया है, और 
एक भक्त का हृदय प्रभु के चरणों में अपनी हृदय की मधुर 
भावनाओं को किस प्रकार व्यक्त कर सकता है, यद्द बहुत सुन्दर 
ढंग से दशाया गया है । 


कल्याण-मन्दिर श्री पाश्वनाथ जी का स्तोत्र है। अतः 
इसका नाम पाश्व-स्तोत्र होना चाहिए था; परन्तु बह न होकर 
कल्याण-मन्दिर नाम क्यों पड़ा ? उत्तर में कहना है कि भक्तामर 
स्तोत्र के समान ही इसका नाम भी प्रारम्भ के अक्षरों पर से 
पड़ा है| श्री अनुयोग द्वार सूत्र में इस प्रकार के आदि अक्तरों 
से प्रचलित नामों का उल्लेख किया गया है। कल्याण-मन्दिर 
नाम मंगल वाचक भी है। कल्याण-मन्दिर अथोत्‌ू--कल्याण 
का मन्दिर > धाम, कितना सुन्दर नाम है ! 
कल्याण मन्दिर स्तोत्र के ४४ पद्म हैं। प्रारम्भ के ४३ श्लोक 
वसन्‍्त तिलका छन्द में हैं, और अन्तिम श्लोक आया छन्द में । 
संस्क्ृत साहित्य में दोनों ही छन्द बड़े मधुर ओर सरस 
माने जाते हैं | स्तोत्र की रचना छन्द, अलंकार, भाषा और 


झ 
[ ६ | 

भाव आदि सभी दृष्टि से चमत्कार पूर्ण है। विरोधाभास 

अलंकार का चमत्कार तो देखने ही लायक है ! 


कल्याण-मन्दिर के निमाता आचाय श्री सिद्धसेन दिवाकर 
हैं। दिवाकर जी जेन-द्शन साहित्य के वस्तुतः दिवाकर ही हैं । 
जैन-साहित्य को समृद्ध बनाने में आपका बहुत बढ़ा भाग 
रहा है। सनन्‍्मतितक का निर्माण कर आपने जैन-दर्शन साहित्य 
के गौरव को हिमालय के ऊँचे शिखरों से भी ऊंचा कर दिया है । 
सनन्‍्मतितक के तीक्ष्ण तक आपकी विलक्षण प्रतिभा के निद्दे 
शक हैं | स्तोत्र-साहित्य में कल्याण-मन्द्रि की भेंट भी अतीब 
अनुपम है | भक्ति के साथ-साथ दुशन का चमत्कार भी पाठक 
को आनन्द विभोर करता रहता है । 


दिल्ली निवासी श्री निरंजनर्सिंह जी और आगरा निवासी 
श्री पाश्व कुमार जी बहुत दिनों से मुझे साम्रह प्रेरित कर रहे थे 
कि में कल्याण-मन्दिर स्तोतच्र का एक भाववाही हिंदी अनुवाद 
लिख दूँ / में स्वयं भी प्रारम्भ से ही कल्याण-मन्दिर स्तोत्र से 
बहुत प्रभावित रहा हूँ। आचाय सिद्धसेन की यह अमर कृति 
बस्तुतः है भी अतीब सुन्दर । मेंने संस्कृत भाषा का परिचय 
पाते ही ज्यों ही इसे पढ़ा, त्यों ही आनन्द-विभोर हो गया । 
अतएव में विचारता था कि यदि कभी अवसर मिले तो इस पर 
कुछ लिखने का प्रयत्न करू । 


[ ७ | 


कल्याण-मन्दिर स्तोत्र बहुत गूढ़ एवं गंभीर है। इस पर 
सहज द्वी कुछ लिखना, दुःसाहस है । किसी भी गम्भीर संस्कृत- 
रचना पर, आज हिन्दी में कुछ लिखने के लिए, प्राचीन संस्क्ृत- 
टीकाएँ अतीव आवश्यक हैं। अतः मेंने बहुत चाह्दा कि कोई 
संस्कृत-टीका मिल जाय तो ज़रा सुविधा रहे, परन्तु दुभांग्य से 
कोई भी टीका न मिली। अतः जो लिखा है, अपनी धारणा 
के अनुसार ही लिखा है। सम्भव है, कहीं स्खलना हुई हो । 
सहृदय पाठक सूचना दगे तो अच्छा होगा | 


द्ल्ली 
अमर प्ुनि 


सं० २००३ 
दीपमालिका 


जै 


कल्याण-मंदिर स्तोंत्र 





कल्याण मन्दिर स्तोंत्र 


कल्याण - मन्दिरमुदारमवद्य-भेदि, 
भीताभयग्रदमनिन्दितमड प्रि - पद्मम्‌ | 

संसार-सागर--निमज्जदशेष-जन्तु--- 
पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्थ. ॥१॥ 


यस्य स्वयं. सुर -- गुरुगरिमाम्बुराशेः 
स्तोत्र सुविस्तृतमतिनें विश्वर्विधातुम्‌ । 
तीथेंशवरस्यथ कमठ-स्मय-धूमकेतो-- 
रतस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये ॥२॥ 


[ युग्मम्‌ ] 


कल्याण के मन्दिर - धाम, उदार « महान, पाप के नाश 
करने वाले, सांसारिक ढु-खों के भय से आकुल प्राणियों को 
अभय प्रदान करने वाले, अनिन्दित- प्रशंसनीय, संसार रूपी 
सागर में डूबते हुए सब जीवों को जद्दाज के समान आधारभूत, 
श्रो जिनेश्वर देव के चरण कमलों को भली भांति प्रणाम 
कर के 
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जो कमठ देत्य के अभिमान को भस्म करने के लिए धूमकेतु. 
के समान थे, जो गुण गरिमा के अपार सागर थे, जिन की 
स्तुति करने के लिए अतिशय बुद्धि शाली देवताओं का गुरु स्वयं 
वृहररपति भो “समर्थ नहीं हो सका, आश्चय हे- उन तीथपति श्री 
पाश्व नाथ भगवान की में स्तुति करूँगा । 


टिप्पणी 


भगवान्‌ एश्वनाथ जैन-धम के २३ बे तीथंकर हैं । भगवान 
जब राजकुमार थे तो एक बार उस युग के बहुत बड़े कम- 
काण्डी तपस्त्री कमठ को अ्दिसाधम का उपदेश दिया था और 
उस को धूनी में से जलते हुए नाग-नागिनी को बचाया था। 
वह तपस्वी इस पर बड़ा क्रद्ध हुआ और भगवान्‌ से हेष रखने 
लगा। मर कर मेघमाली देव हुआ | इधर भगवान्‌ ने राज्य 
त्याग कर प्रत्रज्या ग्रहण को और वन में साधना करने लगे। 
कमठ देव ने वहाँ भगवान को वषों आदि का बहुत कष्ट दिया, 


परन्तु भगवान्‌ अटल अचल रहे । आखिर आध्यात्मिक बल के 
आगे पशु बल की हार हुई, ओर कमठ चरणों में आ गिरा | 
'कमठस्मय धूमकेतों: पद से आचाये ने उसी घटना को ओर 
संकेत किया हे। 


धूमकेतु एक कुग्रह होता है । जबब हू उदय होता है, तो 
संसार में सबनाश के दृश्य "दा छर देता दै। कमठ के मिथ्या-. 
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अभिमान के लिए भगवान वस्तुतः धूम केतु दही थे। कमठ तो 
पाखर्ड का एक प्रतिनिधि है, अतः उपलक्षण से पाखण्ड 
मात्र को नष्ट करने के लिए भगवान्‌ धूम केतु के रूप में उस 
समय उदय हुए थे। धूमकेतु का दूसरा अथ अग्नि भी होता है, 
क्यों कि धूम - घुंवा और केतु  ध्वजा, यानी धुवे की ध्वजा 
वाली अग्नि | यह अथ भी ठीक है। भगवान्‌ पाखण्ड को भस्म 
करने के लिए अग्नि के समान थे । 

देवताओं का गुरु वृहरपति कितना अधिक बुद्धिमान होता 
है ? जब वह भी भगवान की स्तुति पूण रूप से नहीं कर सका 
तो भला में तुच्छ बुद्धि क्या स्तुति कर सकता हूँ ? -इस प्रकार 
आचाय अपनी लघुता और भगवान्‌ की महत्ता सूचित 
करते हैं । 


सामान्यतोषपि तव वर्णियितु' स्वरूप- 
मस्मादशा। कथमधोश ! भवन्त्यधीशाः । 


धृष्टोएवि कोशिक-शिशुयदिवा दिवान्धो, 
रूपं॑ प्ररूवयति कि किले घमेरश्मेः? ॥३॥ 


हे नाथ ! आप के अनन्त महामहिम स्वरूप को, साधा- 
रण रूप से भी वन करने के लिए हमारे जेसे पामर जीव 
किस प्रकार समथ हो सकते हैं ? 

दिन में अन्धा बन कर समय गुजार ने वाला उल्लू का पुत्र, 
कितना ही क्‍यों न चतुरता का अभिमानो ढ़ीट हो; परन्तु क्या 
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वद्द प्रचण्ड किरणों वाले सू्य के उज्ज्वल स्वरूप का कुछ 
निरूपण कर सकता है ? नहीं कर सकता | 


टिप्पणी 
आचाय ने उल्लू के बच्चे का उदाहरण बड़ा ही जोरदार 
दिया है | उल्लू खुद ही दिन में अन्धा रहता है और फिर 
उस के बच्चे की अन्धतां का तो कहना ही क्‍या हे! अस्त 
उल्लू का बच्चा यदि सूय के रूप का अधिक तो कया, कुछ भी 
वन करना चाहे तो कया कर सकता है ? नहीं कर सकता | 
जन्म धारण कर जिसने कभी सूर्य को देखा ही न हो, वह सूय 
का क्‍या खाक वर्शुन करेगा ? आचाय कहते हैं कि भगवन ! 
में भी मिथ्याज्ञान रूपी अन्धकार से अन्धा हो कर आप के 
दर्शन से वंचित “रहा हूँ, अतः अनन्त ज्योतिमेय आप के 
स्वरूप का भला क्‍या वर्णन कर सकता हूँ ? आप ज्ञान-सूय 
ओर में अज्ञानान्ध उलूक ! दोनों का क्‍या मेल ? 
मोहज्षयादलुभवन्‍नपि नाथ ! मत्येों, 
नून॑ गुणान्‌ गणयितु न तब क्षमेत | 
कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटो५पि यस्‍स्मा-- 
न्‍्मीयेत केन जलधे नंनु रत्नराशि; ? ॥ ४॥ 


हे प्रभो ! मोहनीय कम को क्षय कर देने के बाद केवल- 
ज्ञान की भूमिका पर पहुँचा हुआ महा पुरुष, निश्चय ही आप 
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के गुणों को जान तो लेता है; परन्तु उनका पूर्ण रूप से बणन 
तो बह भी नहीं कर सकता । 
प्रलय काल में पानी के न होने पर समुद्र की रत्नराशि स्पष्ट 


रूप से दिखाई तो देने लगती है, परन्तु क्या कोई उनकी गिनती 
* भी कर सकता है (--नहीं कर सकता । 


टिप्पणी 

पहले के श्लोक में बताया गया था कि जिसने भगवान के 
दर्शन नहीं किए, बह भगवान का क्‍या स्वरूप बता सकता है ९ 
इस पर प्रश्न हो सकता है-कि तुम नहीं बता सकते तो केवल- 
ज्ञानी तो बता सकते होंगे ? वे तो मोह-कम को क्षय करने के 
बाद उत्पन्न होने वाले केवल ज्ञान से सब कुछ जान-देख सकते 
हैं ? इस प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत पद्म में दिया गया है. कि केवल 
ज्ञानी भी भगवान के स्वरूप का पूण रूप से वण्णन नहीं कर 
सकते ! जानना एक बात है, और वणन करना दूसरी बात । 
केवल ज्ञानी अनन्त गुणों को जान तो लेते हैं, परन्तु अनन्त 
का बणन तो संभव नहीं | अनन्त गुण, शब्दों के घेरे में नहीं 

अग सकते ! अस्तु, भगवान सदा अवणनीय ही रहते हैं । 

अभ्युदतो५स्मि तव नाथ ! जडाशयो5पि, 
कते स्तवं लसदसंख्य-गुणाकरस्य । 


बालो5पि कि न निजबाहयुगं वितत्य, 
विस्तीणंतां कथयति स्वधियाम्बुराशेः ? ॥ ५ ॥ 
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हे नाथ ! यह ठीक है कि में जडबुद्धि हूँ, और आप अनन्त 
उज्ज्वल गुणों के आकर- खान हैं। तथापि में प्र म-वश आप 
की स्तुति करने के लिए तैयार द्वो ही गया हूँ । 


यह ठीक है कि-समुद्र विशाल है और बालक के हाथ बहुत 
छोटे हैं । फिर भी क्या बालक अपने नन्‍्हे-ननन्‍्हे हाथों को फेला 
कर, अपनी कल्पना के अनुसार, समुद्र के बिंस्तार का वन 
नहीं करता ? अवश्य करता है । 


टिप्पणी 
प्रश्न हो सकता है, जब भगवान के अनन्त गुणों का केवल 
ज्ञानी भी वशुन नहीं कर सकते तो फिर तुम तो चीज ही क्या 
हो ? क्‍यों व्यथे ही अस्थाने प्रयास कर रहें हो, ? आचाय 
ने प्रस्तुत पद्म में इसी प्रश्न का उत्तर दिया है, और दिया है 
बहुत मनोहर '! 


कोई छोटा बालक समुद्र देख आया । लोग पूछते हैं-'कहो 
भई, समु: कितना बड़ा है ९” बालक भट नन्‍हे-नन्‍्हे हाथ फेला 
कर कहता है-इतना बड़ा ।? बालक का यह वरणन, क्या समुद्र 
का वन है ? नहां। फिर भी बालक अपनी कल्पना के अनुसार 
महातिमहान को अरु बनाकर वरणुन करता है, और पूछने वाले 
प्रसन्न होते हैं। आचाय कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार यह 
मेरा भगवद््‌ गुणों के वणन का प्रयास है | जैसा कुछ आता है 
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कल्पना दौड़ाता हूँ, चुप नहीं बेठ सकता । यह मेरा बाल-प्रयास 
भक्त जनता को कुछ न कुछ आमोद प्रदान करेगा ही ! 


ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश ! 
वक्‍तु कर्थ अभवति तेषु ममावकाशः १ 


जाता तदेवमसमीज्षित-कारितेयं, 
जल्पन्ति वा निजगिश नज्ु पक्षिणोदपि ॥ ६१ 


हे जगत के स्वामी ! जब कि आपके गुणों का यथाथे रूप 
से बणन करने में बड़े-बड़े प्रसिद्ध योगी भी समर्थ नहीं हो सकते 
हैं, तब भला मेरी तो शक्ति ही क्‍या है? यह स्तुति का काय, 
मैंने बिना विचारे ही शुरू कर दिया है । वस्तुतः यह काय मेरो 
पहुँच के बाहर का है । 


अरे में हृताश क्‍यों होता हूँ ? शक्ति नहीं तो क्या है, यथा- 
शक्य प्रयत्न तो करूंगा पत्तियों को मनुष्य की भाषा में बोलना 
नहीं आता है, तो क्या हुआ ? वे अपनी अस्पष्ट भाषामें ही बोल 
कर काम चला लेते हैं । 


टिप्पणी 


आचाय ने अपने को पक्ती की उपमा देकर लघुता प्रदुशन 
में कमाल कर दिया है। कितना गंभीर दाशनिक आचाय और 
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कितना अधिक विनम्र ! इस विनम्रता पर हर कोई भक्त बलि- 
हार हो जायगा ! जिस प्रकार पक्ती अपनी अव्यक्त श्षाषा में 
ही चूँ -चाँ कर के अपने मनोगत भावों को व्यक्त करता है, उसी 
प्रकार में भी, जेसा मुझे आता है, बोल कर अपने भक्तिमय 
मनोगत भावों को यथा शक्ति शब्दों का रूप देने के लिए प्रयत्न 
करता हूँः--आचाय का यह कथन अत्यन्त ही हृदय-रपर्शी है । 


प्रस्तुत पद्म का भावाथ शब्द प्रधान न कर के भाव-प्रधान 
किया है। आशा हे-आचाय के गंभीर भावों को सममने में 
इस पद्धति से पाठकों को कुछ सहायता मिलेगी ! 


आस्तामचिन्त्यमहिमा जिन ! संस्तवस्ते 
नामा5पि पाति भमवतोी भवतों जगन्ति | 
तीव्रातपोपहत-पान्थ - जनान्‌ निदाघे, 
प्रीयाति पै्मसरसः सरसो5निलोडपि ॥ ७ ॥ 
हे राग-द्वष के विजेता जिन ! आपके अचिन्त्य महिमा 
वाले स्तवन के महत्त्व का तो कहना ही क्या है, यहाँ तो केवल 


आप का नाम भी त्रिभुवन के प्राणियों को दुःख से बचा 
सकता है । 

गर्मी के दिनों में भयंकर धूप से व्याकुल हुए मुसाफिरों को 
अगनन्द प्रदान करने वाले कमल्न-सरोवर का तो कहना ही क्‍या 
है; उसकी केवल उठंढी हवा ही उन्हें हरा-भरा बना देती है । 
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हृदर्तिनि त्वयि विभो ! शिथिलीभवन्ति, 
जन्तोः क्षणेन निब्िड़ा अपि कमे-बन्धाः | 
सद्यो श्ुजजड़्ससया हव मध्यभाग--- 
मभ्यागते वनशिखंडिनि चन्दनस्थ ॥८॥ 


हे प्रभो! जब आप ध्यान शील भक्त के हृदय में “विराज- 
मान हो जाते हैं, तो उसके भयंकर से भयंकर मज़बूत कमें- 
बन्धन भी तत्काल ही शिथिल हो जाते हैं, ढ़ीले पड़ जाते हैं । 
बन-मयूर ज्यों ही चन्दन वृक्ष की ओर आता है,त्यों दी 
चंदन पर लिपटे रहने वाले भयंकर सप॑ सहसा शियथिल दो 
जाते हैं-भागने लगते हैं। मोर के सामने सांप ठहर नहीं सकता । 


टिप्पणी 


कविश्रसिद्धि है कि चंदन के वृत्त पर सांप लिपटे रहते हैं । 
चंदन और सांप ! बहुत बुरा मेल है । आत्मा भी चन्दन वृक्ष के 
समान है ! उसमें सद्गुणों की बहुत उत्कृष्ट सुगन्ध है; परन्तु सब 
ओर कम रूपी काले नाग जहर उगल रहे हैं, आत्म - चंदन को 
दूषित कर रहे हैं । ज्यों ही भक्त भगवान्‌ का ध्यान करता हैं, 
भगवान को अपने मन-मंदिर में विराजमान करता है, त्यों ही 
कम सहसा शिथिल हो डसी प्रकार भागने लगते हैं, जिस प्रकार 
मोर के आने पर चन्दन पर के सांप | 
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मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र ! 

रोट्रे. रुपद्रवशतेस्त्वयि वीक्षितेषपि । 
गो-स्वामिनि स्फुरिततेजसि दृष्टमात्रे, 

चौरेरिवाशु_ पशवः  प्रपलायमाने! ॥६॥ 


हे जिनेद्र ! आपके दशन-मात्र से भक्त जन सेकड़ों भयंकर 
उपद्रबों से शीघ्र ही मुक्त हो: जाते हैं। आपके दर्शन और 
संकट ! मेल ही नहीं बेठता ! 

गांव के पशुओं को चोर रात्रि में चुरा ले जाते हैं, परन्तु 
ज्यों ही बलवान तेजस्वी ग्वाला दिखाई देता हे, त्यों ही पशुओं 
को छोड़ कर वे कट-पट भाग खड़े होते हैं । मालिक के सामने 
चोर कहीं ठहर सकते हैं ? 


टिप्पणी 
मनुष्य संकटों से तभी तक घिरा रहता है, जब तक कि बह 
भगवान्‌ के श्री चरणों में अपने आपको अपण नहीं करता है, 
प्रभु के दशन नहीं करता है | भगवांन का ध्यान करते हो सब 
संकट चकनाचूर हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में चोरों का 
उदाहरण बहुत सुन्दर दिया गया हे । 


गोस्वामी” का अथ है--'गो का स्वामी ।” गो का अथे किरण 
भो होता है, अत: किरणों के स्वामी सूय के उदय होते ही चोर भाग 
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जाते हैं, यह अथ भी लिया जाता है।गो का अथे एथ्वी है, 
अतः प्रथ्वी के स्वामी राजाको देखतेही चोर भागने लगते हैं, यह 
अर्थ भी प्रकरण संगत है | गो का अर्थ गाय भी है, अतः गो 
स्वामी ग्वाला भी होता है । यह अथ भावाथे में लिखा जा 
चुका है । 


त्गं तारको जिन ! कथंं भविनां तएव 
त्वाम्॒दवहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्त; | 
यद्दा दतिस्तरति यजजलभेष नुन--- 
मन्तगंतस्थ मरुतः स किलाजुभावः ॥१०॥ 
हे जिनेश्वर देव |! आप भव्य जीवों को संसार सागर से 
पार उतारने वाले तारक केसे बन सकते हैं? क्योंकि भव्य 


जीव जब संसार-सागर से पार उतरते हैं, तब वे ही आपको 
अपने हृदय में धारण करते हैं, आप उनको कहाँ धारण करते हैं ? 


हाँ, टीक है-समझक में आ गया । पवन से भरी हुई चमड़े 
की मशक जब जल में तेरती है, तब वह अन्दर रहे हुए पवन 
के प्रभाव से ही तो तेरती है, स्वयं कह्दां तेरतों है ९ 


टिप्पणी 


प्रायः देखा जाता है कि अपने अन्दर रहे हुए यात्री को 
धारण करके नौका ही पार उतारती है, न कि अन्द्र रद्दा हुआ 
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यान्नी नौका को पार उतारता है । श्रस्तु, आचांय इसी धारणा 
के आधार पर भगवान्‌ से भक्तिपूण ठिठोली करते हैं कि- आप 
हम भव्यों को कहाँ पार उतारते हैं, प्रत्युत हम ह्दी आपको हृदय 
में धारण करते हैं, अत: पार उतारते हैं। जब दम आपका 
ध्यान करते हैं, तब आप तो हमारे मन में रहते हैं, बाहर कहाँ ! 
हम तेरने लगे तो कट हमारे अन्दर विराजमान हो गए। अतः 
सच्चे तारक तो हम हुए और यश लिया आपने ।' 

श्लोक के उत्तराद्ध में उक्तधारणा का बड़ा ही सुन्दर निरा- 
करण किया है | मशक के अन्दर रही हवा मशक को पार 
उलारती है या बाहर रही हुई मशक अन्दर की हवा को ? किस 
खूबी से यह उदाहरण दिया हे, कमाल है ! कभी - कभी अनोखे 
तारक अन्दर रह कर भी दूसरों क्रो पार कर देते हैं । 


यस्मिन्‌ू हर-प्रभृतयो5पि हतप्रभावाः 
सोडपि त्वया रतिपतिः क्षपितः छणेन। 
विध्यापिता हुतश्ुज:ः पयसाथ येन, 
पीत॑ न कि तदपि दुधर-वाडवेन ॥ ११॥ 
हे देव | जिस कामदेव को विजय करने में सुप्रसिद्ध हरि-हर 
आदि देव भी हत प्रभ-पराजित हो गए, उसी त्रिभुवन-बिजयी 


कामदेव को आपने क्षण भर में नष्ट कर दिया। महान 
आश्चय हे ! 
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अथवा इसमें आश्चय की क्या बात है? जो जल संसार 
के समस्त अग्नि-कांडों को बुका कर शांत कर सकता है, उसी 
. जल को क्‍या समुद्र का प्रचण्ड बडवानल नष्ट नहीं कर 
देता है ? अवश्य कर देता है । 


टिप्पणी 

पौराणिक साहित्य में हजारों कट्टानिया हैं कि-हरि-हर 
आदि देवता किस प्रकार वासना के गुज़्ाम थे और स्त्रियों के 
लिए ललचाये फिरते थे ? मद्दादेव जी के पास पावती थी तो 
विष्णु के पास लक्ष्मी | फिर भी कामाग्नि शान्त नहीं हो पाती थी। 
अस्तु, आचाये आश्चर्य प्रगट करते हैं कि जिस काम के 
आवेश में सारा संसार व्याकुल है, उसको हे प्रभु ! आपने क्षण 
भर में केसे पराजित कर दिया ? समुद्र के वडवानल का उदाह- 
रण इस सम्बन्ध में बहुत ही -सुन्द्र बन पड़ा है | हमेशा जल 
अग्नि को नष्ट करता है, परन्तु समुद्र की वडवानल-अग्नि समुद्र 
के जल को ही भस्म करतो है। महान्‌ लोगों की महान 
ही बातें है । 

स्थामिन्ननल्प - गरिमाणमपि प्रपन्ना 
सत्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः १ 


जन्मोदधि लघु॒ तरन्त्यतिलाघ बेन, 
चिन्त्यो न हन्‍त मह॒तां यदि वा प्रभाव: ॥१२॥ 
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हे प्रभो ! बड़ेभारी आश्चय की बात है कि अनन्तानन्त 
गरिमा ८ गुरुता वाले आपको, अपने हृदय में धारण करके भी 
भक्त जन बहुत हलके रहते हैं ओर संसार समुद्र को कट-पट 
पार कर जाते हैं। इतना भार उठाकर भी इतना हलकापन ' 
महान्‌ अश्चय ! 

अथवा इसमें आश्वय की क्या बात है ? महापुरुषों का 
प्रभाव सबवंधां अचिन्त्य होता है। [ वे जो कुछ भी करके दिखादें, 
सब असम्भव भी संभव है , उनका प्रत्येक काय चमत्कारमय- 
होता है, रहस्य पूण होता है। ] 


टिप्पणी 

प्रस्तुत श्लोक में बताया गया हे कि भगवान्‌ अनन्त गरिमा 
बाले हैं, फिर भी उनको हृदय में धारण कर भक्त जन बड़े 
हलके रहते हैं ओर शीघ्र ही संसार-सागर से पार हो जाते हैं । 
यहाँ विरोधाभास अलंकार है । गरिमा का अर्थ भार-वजन * 
होता है, हाँ तो जो भारी है, उसे धारण कर कोई केसे हलका 
रह सकता है ? जिस नाव में भार हो, और वह भी अनन्त, 
भला वद्द हलकी रह कर केसे झट-पट समुद्रको पार कर सकती है ! 


विरोध-परिहार के लिए आचाये जी ने यहाँ गरिसा का 

(्‌ः २ ९ः 
भार अथ न ले कर कुछ और हो अथ किया है । वह यह कि 
'भगवान्‌ अनन्त गुणों के गौरव से यानी महिमा से युक्त हैं । 
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गरिमा का अथ गौरव भी होता है। प्रथम अथ से विरोध 
आता हे तो दूसरे अर्थ से उसका परिहार हो जाता है। 


क्रोधरत्वया यदि विभो प्रथम निरस्तो, 

: ध्वस्तास्तदा बंद कथं किल कर्म-चोराः ! 

प्लोपत्यमुत्र यदित्र शिशिरापि लोके, 
नीलद्रुमाणि विपिनानि नरकि हिमानी १॥१३॥ 


हे प्रभो !' आपने क्रोध को तो पहले ही नष्ट कर दिया था 
तब फिर कम शत्रुओं को केसे नष्ट किया ? क्योंकि बिना रोष के 
भला कोई किसी को केसे नष्ट कर सकता है ? नहीं कर सकता 
हे । 

अहो, में भूल रहा हूँ ! क्रोध की अपेक्षा क्षमा की शक्ति 
ही तो बहुत बड़ी है । आग की अपेक्षा बफे की शक्ति ही तो 
महान है | हम देखते हैं कि जब शीतकाल में अत्यधिक शीत 
होने के कारण बिल्कुल ठण्डा हिम-पाला पड़ता है, तब हरे- 
भरे वृक्षों वाले सघन वन भी जल कर ध्वस्त हो जाते हैं । 


टिप्पणी 
संसार में देखा जाता है कि प्राय: क्रोधी मनुष्य ह्वी अपने 
शत्रुओं का नाश करते हैं। जो लोग क्षमाशील होते हैं, उनसे 
किसी का कुछ भो अपकार नहीं होता। इसी बात को लेकर 


कल्याण मंदिर स्तोत्र ] [ २४ 


आचाय आश्वय करते हैं कि 'भगवन ! अपने क्रोध को तो 
बहुत पहले ही, आध्यात्मिक विकांसक्रम के अनुसांर नववें गुण 
स्थान में ही नष्ट कर दिया था, फिर क्रोध के अभाव में चौदहवें 
गुण स्थान तक के कमेरूपी शत्रुओं को केसे परास्त किया ?? 
परन्तु श्लोक के उत्तराद्ध में बफ का उदाहरण स्मृति में आते 
ही आश्चय का समाधान हो जाता है | बफ कितना अधिक ठंढा 
होता है; पर हरे-भरे वनों को किस प्रकार जलाकर नष्ट कर 
डालता है ? आग के जले हुए वृक्ष तो संभव है समय पाकर , 
फिर भी हरे हो जायें, परन्तु हिम-दग्ध कभी भी हरे नही हो पाते । 
अस्तु-- शीतल क्षमा की शक्ति ही महान है । 


त्वां योगिनो जिन ! सदा परमात्म-रूप- 
मन्वेषषपन्ति हृदयाम्बुज - कोशदेशे । 
पूतस्य निर्मेलरुचेय दि. वा किमन्य- 
दक्षस्य संभवि पद ननु कर्णिकायाः ॥ १४ ॥ 
हे जिन ! आप परमात्म स्वरूप हैं, कमंमल से रहित शुद्ध 
अक्ष-- आत्मस्वरूप हैं। अतएव बड़े-बड़े योगी लोग अपने 
हृदय कमल की कर्शिका में आप को खोजते हैं, आपका ध्यान 
करते हैं । 


जिस प्रकार कमल के अक्ष>बीज का स्थान कमल की 
कर्णिका है, उसी अअकार आप भ्री जब कम-मल् से रहित होकर 
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पवित्र निमल कान्ति वाले अक्ष - परमात्मा बन गए तो आपका 
स्थान भी हृदय-कमल की कर्णिका को छोड़ कर अन्‍न्यत्र कहाँ 
हों सकता हे ? अ्रक्ष तो कमल की कर्णिका में ही मिलेगा न ? 


टिप्पणी 


प्रस्तुत पद्म में आचाय प्रश्न उठाते हैं कि योगी लोग भग- 
वान का ध्यान हृदय कमल में क्‍यों करते है, वहाँ ही क्‍यों खोजते 
हैं ? कमल में तो अचक्ष - कमलगटा रहता है, वहां भगवान की 
खोज केसी ? आचाय श्री स्वयं उत्तर देते हैं कि भगवान भी तो 
अक्त ही हैं, अतः योगी लोग समभते हैं कि वे भी कहीं न कहीं 
कमल में ही मिलेंगे । साधारण कमल में न मिलेंगे तो चलो 
हृदय-कमल में ही खोजें । आखिर अच्ष मिलेगा कमल में ही । 

श्लोक में आंये हुए 'अक्ष' शब्द के कमलगटा और आत्मा. 
इस प्रकार दो अथ होते हैं। । अच्णाति-जानाति इति अक्ष: ८ 


आत्मा | 


ध्यानाज्जिनेश |! भवतोी भविनः झ्षणेन, 
देह विहाय परमात्म-दशशां ब्रज॒न्ति । 
तीवानला-दुपलभावमपास्य. के, 
चामीकरत्वमचिरादिव. धातुमैद्म+८॥ १ ५ ॥| 
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हे जिनेन्द्र | विशुद्ध हृदय से आपका ध्यान करने से, संसार 
के भव्य जीव, शीघ्र ही इस शरीर को छोड़ कर शुद्ध परमात्म- 
दशा को प्राप्त कर लेते हैं । 


संसार में हर कोई देख सकता है कि प्रचण्ड अग्नि का 
सम्पक पाते हो सुबण धातु अपने पाषाण आदि पूव रूप को 
छोड़कर शीघ्र द्वी सुबणत्ब-द्शा को प्राप्त हो जाती है । 


टिप्पणी 


भगवान्‌ का ध्यान अतीव चमत्कारमय होता हे। इहलोक 
ओर परलोक का वेभव तो क्या चीज है; भगवान का भक्त तो 
जन्मम रणके प्रतीक इस क्षण भंगुर शरीर का सदा के लिए परित्याग 
कर परमात्मा तक बनजाता हे । यह हमारा शरीर आत्मा से 
नहीं पेदा हुआ है, कप से पेदा हुआ है । अतः ज्योंही भगवान 
का ध्यान किया जाता है तो आत्मा का कम-सल जल कर दूर 
हो जाता है, शुद्ध आत्म-तत्त्व निखर जाता हैं, और आत्मा 
सदा के लिए अजर-अमर परमात्मा हो जाता है। यह जेन 
संरक्षति का ही आदश हे कि यहां भक्त भी भगवान का ध्यान 
करते-करते अन्तमें भगवान बन जाता है। केसे बनजाता है ? 
इस प्रश्न के उत्तर में आचाय श्रो सुबण का उदाहरण उपस्थित 
करते हैं । खःन से सुबण की धातु मिट्टी और पत्थर के रूप में 
बाहर आतो है। फिर धव्रकती भट्टियों में जब उसे साफ करते 
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हैं तो मिट्टी-पत्थर अलग हो जाता है और सुवणण अलग | शुद्ध 
होने के लिये सुबण को कितनी ही बार भट्टी में से गुजरना 
होता है, और अन्त में मल साफ होते-होते पूण सौटंची सुबण 
हो जाता है । टंच अग्नि-परीक्षा को कहते हैं। सौ बार अग्नि 
में परीक्षित होकर शुद्ध हुआ सुबर्ण सौटंची कहलाता है । हां, 
तो अध्यात्म पक्ष में भी श्रात्मा सुबण है और उसमें कम-रूप 
मल है । भगवान का ध्यान प्रचएड अग्नि है। तीत्र ध्यानाग्नि 
का स्पश पाकर कर्म मल नष्ट हो जांता है, और आत्मा पूर्ण 
रूप से शुद्ध हो कर सदा के लिए परमात्मा बन जाता है । 


अन्तः सेव जिन ! यस्य विभाव्यसे त्व॑, 
खो | 
भव्य! कं तदपि नाशयसे शरीरम्‌ । 
एतत्स्ररूपमथ.. मध्यविवर्तिनोी हि, 
यद्विग्रह॑ प्रशभयन्ति महानुभावा' ॥ १६ ॥ 


हे जिनेन्द्र ' जिस शरीर के मध्यभाग ८ हृदय में भव्य प्राणी 
आपका निरन्तर ध्यान करते हैं, आश्चर्य है, आप उसी शरीर 
को नष्ट कर देते हैं? यह क्या उल्टी गति है, कुछ समझ नहीं 
पड़ती । 

अथवा आप का यह काय सर्वथा उचित ही है। जब महा- 
पुरुष मध्यस्थ हो जाते हैं, बीच में पड़ जाते हैं, तो विग्रह 
(शरीर और कलह) को पूर्णतया समाप्त कर देते हैं । 
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टिप्पणी 


“संसार में यह रीति प्रचलित है कि-जो जहाँ रहता है, अथवा 
जहाँ जिसका ध्यान सम्मान आदि किया जाता है, वेह उस 
जगह का विनाश नहीं करता । परन्तु हे भगवन्‌ ! आप भव्य 
जीबों के जिस शरीर में हमेशा भक्तिभाव पूषक ध्यान रूप से 
चिन्तन किए जाते हैं, आप उन्हें उसी विग्नह- शरीर को नष्ट 
करने का उपदेश देते हैं। यह तो आप के लिए किसी तरह भी 
योग्य नहीं है ।” भगवान्‌ का उपदेश कमे बन्धनों से मुक्त होकर 
मोक्ष प्राप्त करने का है | 


आचाय श्री को पहले इस लोक-विरुद्ध बात पर अतीब 
९ / 
आश्चय होता है | परन्तु जब उनकी दृष्टि विग्नह शब्द पर जाती 
है, तव सहसा उनका आश्चय दर हो जाता है । 
७ 


श्लोक में आए 'विग्नह” शब्द के दो अथ हैं-एक 'शरीरः और 
दूसरा 'ह्वेष! । महा पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जब 
वे मध्यविवर्ती होते हैं, तो वे विप्रह का नाश कर देते हैं । जब दो 
आदमी आपस में कगड़ते हैं, तब समभौता कराने के लिए कोई 
विशिष्ट पुरुष मध्यविवर्ती - मध्यस्थ द्ोता है और विग्नह - कलह 
को शान्त करा देता है । विशिष्ट पुरुष विश्रह को सहन नहीं कर 
सक ते । न स्वयं विग्रह रखते हैं और न किसी दूसरे को रखने 
देते हैं । शरीर भो विग्रद है, अतः उसे भी नहीं रहने देते । 
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मध्यविवर्ती शब्द के भी दो अथ हैं--मध्यस्थ -- बीच में रहने 
वाला और मध्यरथ -रागढ्व ष से रहित वीतराग । भगवान 
मध्यस्थ हैं, भक्तों के हृदय में भी रहते हैं और बीतरांग भी हैं । 


आत्मा मनीषिभिरय॑ त्वदमेदबुद्ध्या, 
ध्यातो जिनेन्द्र | भवतीह भवत्मभावः | 


पानीयमप्यमृत-मित्यनुचिन्त्यमानं, 
कि नाम नो पविषविकारमपाकरोति ॥ १७॥ 


हे जिनेन्द्र | जब अध्यात्म चेतना वाले मनीषी पुरुष अपने 
आत्मा का आप से अभेद्‌ रूप में अथोत्‌ परमात्म रूप में ध्यान 
करते हैं, तो उन का वह साधारण आत्मा भी आप-जेसा ही 
प्रभावशांली बन जाता है, परमात्मा हो जाता है। 


पानी को भी यदि सबंथा अभेद बुद्धि से अम्त समझ कर 
उपयोग में लाया जाय तो क्या वह अमृत नहीं हो जाता है 
और विष विकार को दूर नहीं कर देता है ? अवश्य कर देता 


हे । 


टिप्पणो 
प्रस्तुत श्लोक में शुद्ध निश्चय दृष्टि का उल्लेख किया गया है । 
जन धर्म निश्चय प्रधान धम है| वह संसार की समस्त आत्मा- 
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आरों को अन्त रंग ज्योति के रूप में भगवत्स्वरूप ही मानता है । 
जिन पद्‌ और निज पद में केवल व्यंजनों का परिवतन ही है, 
स्वर वे ही हैं । इसी प्रकार जो आत्मा निज है, वही जिन हे । 
केवल कम पर्याय को बदल कर शुद्ध पर्याय में आना आवश्यक 
है। अस्तु, 

आचाय श्री कहते हैं“-जो साधक अपने आप को आपसे 
अभिन्न अनुभव करता हैं- अपने आपको परमातप्मस्वरूप सम- 
भमता है, वह आपके समान ही शुद्ध हो जाता है; परम पवित्र 
परमात्मा बन जाता है । अतएव साधक को निरन्तर चिन्तन 
करना चांहिये कि 'भगवन्‌ ! जेसी परम पवित्र सबथां शुद्ध 
आत्मा आपको है, ठीक बेसी ही मेरी आत्मा भी विशुद्ध हे | 
निश्चय नयके विचार से आपमें ओर मुझमें अर मात्र भी अंतर 
नहीं है । यह जो कुछ भी वतमान में अन्तर दिखाई देता है, यह 
सब अशुद्ध कर्मोद्य के कारण से है। आप स्वभाव परिणति 
में हैं, अत: शुद्ध हैं। और में विभाव परिणति में हूँ, अतः अशुद्ध 
हूँ । परंतु यदि में आपके माग पर चलने का प्रयत्न करूँ और 
विभाव परिणति का परित्याग कर स्वभाव परिण॒ति को 
स्वीकार करू तो यह मेरी आज की अशुद्ध आत्मा भी शुद्ध हो 
जाय, जिन बन जाय ।' 

आचाय श्री ने पानी को अमृत बनाने का उदाहरण बहुत 
ही मौलिक दिया है । जब कोई मंत्रवादी साधारण जल को भी 
मंत्र से अश्निमंत्रित करके किसी विष ग्रस्त रोगीको प्रदान करता है 
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तो बह अमृत ही बन जाता है, विष विकार को दूर कर देता है । 
मंत्र की बात को भो दूर रखिए, यदि साधारण जल को भी अम्रत 
बुद्धि से उपयोग में लाया जाय तो वह भी विष विकार को दूर 
कर देता है। भावना का आत्मा पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । 


त्वामेव वीततससे परवादिनो5पि 
नून॑ विभो हरिहरादिधिया अश्रपन्नाः । 


कि काचकामलिभिरीश सितो5पि शंखो 
नो गृह्ते विविध--वर्ण-विपयेयेण ॥१८॥ 


हे प्रभो | दूसरे मतों के मानने वाले लोगों ने भी बीतराग 
देव सवज्ञ आप को ही अपने हरिहर आदि देवताओं के रूप 
में स्वीकार कर रखा हे | 

जिस मनुष्य को पीलिया रोग हो जाता है, क्या वह बिल्कुल 
स्वच्छ श्वेत बरण शंख को भी वर्ण विपयय के द्वारा नीला 
पीला आदि नहीं देखने लगता है ? अवश्य देखने लगता हे । 


टिप्पणी 
आचार्य श्री कहते हैं कि. हे भगवन ! अखिल संसार में एक 
मात्र देव आप ही हैं, और कोई देव हे हीं नहीं। दुसरे मताव 
लम्बी जो हरि-.हर आदि देवताओं को मानते हैं, सो वे भी 
भ्रान्ति में है । आपही को हरि-हर आदि की बुद्धि से पूजते हैं, 
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आपही को यह हंरि है, यह महादेव है इत्यादि रूप से मानते हैं। , 
बस्तुतः हरि-हर आदि कोई देव नहीं हें ।” 


प्रश्न होता है कि कहाँ वीतराग देव भगवान और कहाँ 
रागी हेषी हरिहर आदि देव ? भला बीतराग को रागी- 
ढेषी रूप में कैसे मानने लगे ! इतनो बड़ी श्रान्ति केसे 


हो गई ! 


आचार्य श्री उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार किसी मनुष्य की 
पीलिया रोग हो जाता है तो वह सफेद शंख को भी पीला ही 
सममता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व के उदय से अन्य मतावलम्बी' 
भी आपको हरि हर आदि रांगी द्वषी देवता के रूप में पूजते हैं । 
मिथ्यात्व का विकार बड़ा उग्म एवं भीषण होता । 


धर्मोपदेशसम ये सविधानुभावा- 
दास्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः | 
अभ्युदूगते दिनपतो समहीरुहो5पि क्‍ 
कि वां विदबोधम्मपयाति न जीवलोकः ॥१६॥ 
हे प्रभो ! जिस समय आप धर्मोपदेश करते हैं, उस समय 
आपके सत्संग के प्रभाव से वृक्ष भो अशोक हो जाता है, तब 


फिर मानव समाज के अशोक (शोक रहित) होने में तो आश्चये 
ही किस बात का ! 
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जब प्रातःकाल सूय उदय होता है; तब मानव समाज ही 
निद्रा त्याग कर प्रबुद्ध होता है--यह बात नहीं, अपितु कमल 
आदि समस्त जीवलोक ही प्रबुद्ध हो जाता है, विकस्वर हो 
जाता हे ! 


टिप्पणी 

तीथंकर भगवान्‌ जब धर्मोपदेश करते हैं, तब देवता अशोक- 
वृक्ष की रचना करते हैं और भगवान्‌ उसके नीचे बेठते हैं । 
आचांय श्री ने इसी भाव को कितने सुन्दर ढंग से वर्णन 
किया है ! क्‍ 

प्रस्तुत श्लोक में आए हुए अशोक शब्द के दो अथ हैं-- 
एक अशोक नामक वृक्ष और दूसरा शोक से रहित । इंसी 
प्रकार विबोध शब्द के भी दो अथ हैं-एक जागना और दसरा 
विकसित प्रफुल्लित हो जाना । अशोक और विबोध शब्द के 
इसी श्लेष अलंकार के द्वारा आचाय जी ने अपनी काव्य- 
प्रतिभा का चमत्कार दिखायां है| अंचाय जी कहते हैं कि हे 
भगवन ! जब आपके पास रहने वाला वृत्त भी अशोक होता है, 
तब आपके श्री चरणों का सेवक मनुष्य अशोक (शोक रहित) हो 
जाए, सांसारिक प्रपश्चों से मुक्त हो जाए तो इसमें आश्चय की 
कोन सी बात है ! मनुष्य तो विशेष जाग्रृत प्राणी है, उस पर 
तो आप का प्रभाव स्पष्टतट: पड़ना ही चाहिए। आपकी महिमा 
तो सूर्य के समान है । जब प्रात:काल सय उदय होता है, तब 
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केवल मनुष्य ही नही विबोध -जागरण पाते हैं; अपितु कमल 
आदि स्थावर जीव भी विबोध ८ विकाश को प्राप्त हो जाते हैं। 
महापुरुषों का प्रभाव बस्तुतः अलोकिक होता है । 


यह अशोक वृक्ष प्रातिहाय का वरशन है । 


चित्र विभो | कथमवाड मुख इनन्‍्तमेव 

विष्वक पतत्यविरला सुर पृष्प वृष्टिः | 
त्वदगोचरे सुमनसां यदि वा म्ुनीश ! 

ग॒च्छन्ति नूत्मध एवं हि बन्धनानि ॥२०॥ 


हे भगवन ! महान आश्वय हे कि आपके समवसरण में 
देवताओं द्वारा सब ओर की जाने वाली अविरल पुष्प वां के 
पुष्प सबके सब नीचे की ओर डंठल किए उध्यमुखी ही पड़ते हैं । 
एक भी ऐसा पुष्प नहीं, जो ऊपर की ओर डंठल्न किए अधोमुख 
पड़ता हो | 

हां, ठीक है | में समक गया। हे मुनीश | जब भी कोई 
सुमन आप के पास आता है तो उसके बन्धन सदा नीचे की 
ओर ही खिसकते है, कभी भी ऊपर उभर नहीं सकते । 


टिप्पणी 
प्रस्तुत श्लोक में आए सुमन शब्द के दो अथ हैं-एक फूल 
श्ौर दूसरा सु+मन- अच्छे मन वाला ज्ञानी भक्त | इसी 
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प्रकार बन्धन शब्द के भी दो अथ हैं-एक फूलों का बन्धन वृन्त - 
डंठल और दूसरा ज्ञानावरण आदि कर्मो का बन्धन तथा 
विषय-कषांय आदि का बन्धन | 


आचाये श्री ने उपयुक्त सुमन और बन्धन शब्द के दो 
अर्थों को लेकर बहुत ही सुन्दर पद्धति से श्लेष अलंकार का 
चमत्कार बताया है। आचाय कहते हैं कि आपके समवसरण 
में, धर्म देशना करने के मणडप में, जब देवता अचित्त पुष्पों की 
की वर्षा करते हैं, तब सब के सब फूलों के डंठल नीचे को 
भूमि पर होते हैं, और पाँखुरी ऊपर को | सब लोग आश्चय 
करते हैं कि यह क्या चमत्कार हैं? परन्तु इस में आश्चय 
की क्‍या बांत है ? जो सु-मन अथांत श्रद्धा भक्ति से पूर्ण अच्छे 
मन वाला भक्त आपके पास आता है, उसके बन्धन नीचे चले 
जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं ! प्रमुका भक्त -ज्ञानावरण आदि कर्मों 
के बन्धन में केसे बाँधां रह सकता है ? लोग प्रश्न कर सकते हैं 
कि- इस बात का फूलों से क्या सम्बन्ध ? जी हाँ सम्बन्ध 
यह है कि फूल सुमन कहलाते हैं और उनके डंठल बन्धन । 
बन्धन का अथ है बाँधचने का साधन । फूल डंठल के द्वारा ही तो 
शाखा से बँधे रहते हैं, अत: डंठल भी बन्धन पद बाच्य हैं। 
अब आप समझ लीजिए । भगवान के पास आकर सु-मनों के 
बन्धन नीचे हो जाते हैं तो फूल भी सुमन हैं, अतः उनके 
बन्धन-- डंठल भो नीचे को हो जायें, इस में कया अश्चय 


हे ९ 
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यह पुष्प वृष्टि! प्रातिहाये का वन है । 
सस्‍्थाने गभीरहदयोदघधिसम्भवायाः 

पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति । 
पीता यतः परमसम्मदसंगभाजों 

भव्या त्रजन्ति तरसाउंप्यजरामरत्वम् |२१॥ 


हे जिनेंद्र | आपके गम्भीर हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न होने 
बाली आपकी मधुर वाणी को ज्ञानी पुरुष जी अम्रत की उपमा 
देते हैं, वह उचित ही है। 

क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य अम्रत का पान कर अजर- 
अमर हो जाते हैं, उसी प्रकार भव्य प्रांणी भी आपके वचनाम्ृत 
का पान कर शीघ्र ही परमानन्द से युक्त होकर अजर - अमर 
हो जाते हैं । जन्म, जरा-मरण के दःखों से छूट कर सदा काल 
के लिए सच्चिदानन्द सिद्ध हो जाते हैं। 


टिप्पणी 

भगवान की वाणी को भक्त जनता सदा से अम्रत की 
उपसा देती आई हे । आचाय श्री ने उस उपमा को प्रस्तुत श्लोक 
में बहुत सुन्दर ढंग से घटाया है । 

पौराणिक जन-पश्रुति है कि अत बहुत गहरे सागर से उत्पन्न 
हुआ था । इसके लिए समुद्र-मन्थन का आख्यान पढ़ना चाहिये ! 
हाँ तो भगवान्‌ की वाणी किस समुद्र से उत्पन्न हुई ? जिन-बाणी 
भगवान के हृदय रूपी गंभीर समुद्र से उत्पन्न हुई हे । भगवान्‌ 
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का हृदय साधारण छिछला हृदय नहीं है, वह अनन्त गंभीर समुद्र 
है। भगवांन पर कमठ आदि देत्यों के अनेकानेक भयंकर 
उपसगे पड़े, परन्तु भगवान्‌ का हृदय ज़रा भी क्षुब्ध नहीं हुआ, 
यही गंभीरता का सब से बड़ा प्रमाण है | 

किंवदन्तो है कि अम्रत को पीने वाला प्राणी अमर हो जाता 
है, न उसे कभी बुढापा आता है और न वह कभी मरता ही है । 
अमृत के लिए तो यह केवल कल्पना ही है परन्तु भगवान्‌ 
की वाणी का पान करने वाला भक्त तो वास्तव में अजर-अमर 
हो जाता है, मुक्त हो जाता है | मोक्ष पाने के बाद न जरा है, 
न मरण । वहाँ आत्मा सदा एकरस रहता है । संस्कृत साहित्य 
में श्रवण के अथ में भी पान शब्द का प्रयोग होता है, अतः वाणी 
का सुनना भी पीना ही हे। 

यह दिव्य ध्वनि' प्रातिहाय का वर्णन हे। 


स्वामिन्‌ ! सुद्रमवनम्य समुत्पतन्तो 

मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरोधाः । 
येप्स्मे नति विदधते ग्रुनिपुद्रवाय 

ते नून मृध्वग तयः ख लु शुद्ध-भावाः ॥ २२॥ 
है भगवन ! देवताओं द्वारा ढुलाए जाने वाले पवित्र श्वेत 


चेंबर, आप के प्रति काफी नीचे कुककर पुनः रहस्य पूर्ण ढंग 
से जनता को मौन सूचना देते हुए ऊपर की ओर उठते हैं । 
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क्या मौन सूचना देते हैं ? यह सूचना देते हैं कि जो भी 
व्यक्ति इस संसार के सवश्रेष्ट महामुनि को भक्तिनश्न होकर 
नमस्कार करते हैं, वे निश्चय द्वी शुद्ध स्वरूप प्रांप्र कर ऊध्बंगति -- 
मोक्ष में जाते हैं । 


टिप्पणी 


भगवान के दोनों ओर देवता पूर्ण श्वेत चेंबर ढोरते हें । 
ढुरते समय चेवर पहले नीचे की ओर भुकते हैं, और बाद 
में ऊपर की ओर जाते है । आचाय श्री ने इसी साधारण सी 
बात पर उद्प्र क्षा अलंकार के द्वारा अतीव अनूठे भावोंकी अवब- 
तरणा की है । आचाय कहते हैं-श्वेत चँबर नीचे कुक फ़र पुनः 
प्रभुके दिव्य शरीर से निकलने वाली उज्बल किर णोंसे चमकतेहुए 
ऊपर उठते हैं तो दशक जनता को मौन संकेत करते है कि भगवान 
को झुक कर नमस्कार करने वाले भक्त हमारे समान ही श्वेत 
निर्मल होकर ऊपर मोक्ष में जाते है । 

यह 'चामर' प्रातिहाय का वन है। 


श्याम॑ गरभीर--गिरमुज्ज्वलहेमरत्न- 
सिंहासनस्थमिह भव्यशिख णिडनस्त्वाम | 

आलोकयन्ति रभसेन नदनन्‍्तप्ुच्चे- 
शामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम ॥२३॥ 
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हू प्रभा! जब आप रल्नों से जड़े हुए डज्ज्बल सोने के 
सिंहासन पर विराजमान होते हें और गंभीर वाणी के द्वारा 
र्‌ः हे प 
धरम देशना करते है, तब भव्य प्राणी रूप मयूर, श्याम वण वाले 
आप को बहुत ही उत्सुक हो कर इस प्रकार देखते हैं, मानो 
सुबर्शमय सुमेरु पवत के शिखर पर वर्षा कालीन श्याम मेघ 
घुमड़ रहा हो, जोर से गज रहा हो ! 


टिप्पणी 


काले मेघों को घुमड़ते हुए देख कर मोर बड़े ही आनन्दित 
होते हैं, इस साधारण लोक - घटना पर उपमा अलंकार का 
कितना सुन्दर चित्रण किया है । 


भगवान्‌ पाश्वनाथ का वर्ण श्याम था। अतः जब वे 

९* «५० के में 
स्वग॒-सिंहासन पर बठ कर अतोवब गम्भोर भाषा में धर्मोपदेश 
करते थे, तब प्रभु के दशन पाकर भव्य जीबों को अत्यन्त 
आनन्द होता था, उनका मन मयूर की तरह हर्षोन्मत्त होकर 
नाचने लगता था । 


स्वर्ण सिंहासन को स्वणंसय मेरु पवत की, भगवान्‌ को 
श्याम मेघ की, दिव्य ध्वनि को गजना की, और भव्य प्राणिशरों 
को मयूर की उपमा देकर पूर्णोपमा का चित्र खींचा गया है । 


यह सिंहासन प्रातिहाय का वर्णन है । 
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उद्गच्छता तव शितिदरुतिमण्डलेन 
ल॒ुप्तच्छदच्छविरशोकतरुबभूव | 
सांनिध्यतोषपि यदि वा तव वीतराग ! 
नीरागतां ब्रजति को न सचेतनो5पि ॥ २४ ॥ 


हे नाथ ! आप के दिव्य शरीर से ऊपर की ओर निकलने 
वाली किरणों के नील प्रभा-मण्डल से अशोक वृक्ष के लाल पत्ते 
भी अपनी शाग-- रक्तच्छुवि से रहित हो जाते हैं । । 

है वीतराग ! आप की बाणी सुनना और आप का ध्यान 
करना तो महत्त्व की चोज हे ही, परन्तु यहाँ तो आप के पास 
रहने मात्र से कौन ऐसा सचेतन प्राणी हे, जो बीतशाग> राग 
रहित नहीं हो जाता ? अवश्य हो जाता है । 


टिप्पणी 


जो जिसके पास रहता है, वह वबेसा ही बन जाता है । रागी 
का सेबक रागी होता है; और वीतराग का सेवक वीतराग । 
भगवान्‌ की उपासना करने वाला भी वीतराग बन जाता है । 
इस बात को लेकर आददाये श्रो ने अपने कवित्व का बड़ा भाव- 
पूण चित्र उपस्थित किया है । 


राग शब्द के दो अथ हें-एक लाल रंग और दूसरा मोह । 
राग शब्द्‌ से विरोधी सम्बन्ध रखने वाले वोतराग शब्द के भी 
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दो अथ हें--एक लाल रंग से रहित और दूसरे मोह से रहित । 
इन्हीं दो श्र्थों पर बहुत सुन्दर श्लोक का भवन खड़ा किया 
गया है | 


आचाय श्री अशोक वृक्ष पर वीतरागत्व घटित करते हुए 
कहते हैं कि--भगवान्‌ के सत्संग के प्रभाव से आशोक वृक्ष भी 
वबीतराग बन जाता था, किस प्रकार बन जाता था ? भगवान 
का शरीर नील अथांत श्याम वर्ण का था | अत: उनके दिव्य 
शरीर से निकलने वाला प्रभा-मण्डल् भी नील ही होता था । 
उधर अशोक वृक्ष के पत्ते लालिमा लिए हुए होते थे । परन्तु 
ज्यों ही भगवान्‌ के दिव्य शरीर से निकलने वाला किरणों का 
नील प्रभा-मण्डल ऊपर अशोक वृक्ष के पत्तों पर आलोकित 
होता था, त्यों ही उनके लाल रंग को अभिभूत कर 
लेता था, दबा लेता था। अतः वे वबोतराग-ल्ाल रंग 
से रहित हो जाते थे | भाव यह है कि भगवान्‌ जब अशोक 
वक्त के नीचे बेठते थे तो वह प्रभा-मण्डल के कारण लाल 
नहीं रहता था, नीला हो जाता था । 


भगवान का सत्संग बड़ा अलौकिक चमत्कार रखता हे । 
भगवान्‌ के वचनामृत श्रवण करना और वाताल्ञाप आदि करना 
तो दूर की बात है, उनके चमत्कार का तो कहना ही क्‍या ! 
प्रभु के सान्निध्यमात्र से राग भाव दूर हो जाता है ।जो भी 
साधक प्रभु के चरणों में आया, संसार का राग भाव त्याग 


"कि 
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कर बीतराग बन गया। बीतराग के पास आकर भत्ता कोन 
बीतराग नहीं हो जाता ? 


आचाये जी का गंभीर अश्िप्राय यह है कि भगवान्‌ के पास 
रहकर अशोक वृक्ष वीतराग केसे हो गया ? यह क्‍या आश्चय 
की बात है ? बह अशोक वृक्ष तो अचेतन था, यदि वह राग छोड़ 
कर बीत राग बन गया तो क्या हुआ ? भगवान के पास आकर 
तो बड़े-बड़े सचेतन तार्किक भी अपना मत पनन्‍थ आदि का एवं 
सांसारिक वासनाओं का राग त्याग कर, बीतराग भाव की 
उपासना करने लगते हैं, वेराग्य-भाव धारण कर लेते हैं | सचेतन 
को समभाना कठिन है । अचेतन को तो हर कोई बदल सकता 


है । सचेतन को केवल ज्ञानी ही बदल सकते हैं। 
यह भा-मण्डल” प्रातिहाय का वरणन है। 


भो भोः प्रमादमवधूय भजध्वमेन--- 
मागत्य निद्व तिपुरीं ग्रति साथंवाहम्‌ । 
एतन्निविदयति देव ! जगत याय 
मन्ये नदल्नभिनभः सुरदुन्दुभिस्ते ॥२५॥ 
हे देव ! आकाश में सब ओर गज न करती हुई देव-दुन्दुभि 
तीन जथत को इस प्रकार सूचना देती है कि-- 


'ये भगवान्‌ पाश्वनाथ मोक्षपुरी को जाने वाले साथवाह 
हैं, सरदार हैं; अतएव हे मोक्षपुरी को यात्रा करने वाले मुमुत् 
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यात्रियों ! आलस्य त्या ग कर शीघ्र ही इन की सेब में आकर 
उपस्थित होओ !! 


टिप्प णी 


दन्दुमि का शब्द ध्वनि मात्र हे, भाषा नहीं हे । अतएव 
वह केवल बजतो है, बोलती नहीं है। परन्तु आचाय जी की 
विलक्षण प्रतिभा ने बजने में भी बोलने की उद्प्रेज्षा की हे। 
दुन्दभी बजतो हुई क्याबोलती है? यह श्लोक में कहा जा चुका है । 
यह 'ुन्दुभ्ि! प्रातिहाय का वन है । 


उद्द्योतितेषु भवता झुवनेषु नाथ ! 
तारान्वितो विधुरयं धिहताधिकारः । 
मुक्ताकलाप - कलितोल्लसितातपत्र--- 
व्याजात्‌ त्रिधा धततनुभ्र वमभ्युपेतः ॥२६॥ 
हे नाथ | जब आपने अपने दिव्य ज्ञान के प्रकाश से तीन 


जगत को उद्द्योतित-- प्रकाशित कर दिया, तब बेचारे चन्द्रमा 
का प्रकाशकत त्व रूप अपना अधिकार छिन गया | 


अब चन्द्रमा क्‍या करता ? वह तारा मरडल को साथ लेकर 
मोतियों के समूह से युक्त एवं सुशोभित तीन श्वेत छत्रों के रूप 
में तीत शरीर बनाकर, आपको सेवा में हो उपस्थित होगया है | 


बॉडक 
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टिप्पणी 

तीथंकर भगवान्‌ के मस्तक पर देवताओं द्वारा तीन छत्र- 
लगाए जाते है। ये छन्र श्वेत बण के तथा चारों ओर मोतियों 
की भालर से युक्त होते हैं । _ यह भगवान्‌ का “छत्रत्नय! प्राति 
हाय माना जाता है । 

आचाय श्री का भक्तिरस से परिपू्ण हृदय उक्त तीन छत्रों 
के सम्बन्ध में कितनी सुन्दर कल्पना करता है, यह आप मूल 
' श्लोक में देख चुके हैं । फिर भी विशेष स्पष्टीकरण के रूप में 
कुछ थोड़ा सा और लिख देना अग्रासंगिक न होगा । 


आचाय श्री के कथन का यह भाव है कि भगवान के मस्तक 
पर जो ये तीन छत्र दिखाई देते हैं, वस्तुतः ये छन्र नहीं हैं । यह 
तो चन्द्रमा है, जो तीन रूप बनाकर भगवान की सेवा में उप- 
स्थित हुआ है । 

चन्द्रमा क्‍यों किसलिए उपस्थित हुआ है ? इसके उत्तर में 


आचाय श्री का कहना है कि चन्द्रमा का अपना अधिकार 
प्रकाश करने का है । वह सदा से आकाश में रहकर संसार को 


प्रकाशित करता आया है। परन्तु भगवान ने जब अपने केवल 
ज्ञान के प्रकाश से सम्पूर्ण त्रिमुवबन को प्रकाशित कर दिया, 
तब चन्द्रमा का क्या अधिकार रहा ? वह बेचारा अपने परं- 
परागत अधिकार से भ्रष्ट कर दिया गया। अतणएब वह अपना 
अधिकार मांगने प्रभु की सेवा में तीन छ॒त्रों का रूप बना कर 
आया है । छत्नों के चारों ओर भालर के रूप में जो मोती दिखाई 
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देते हैं, वे मोती नहीं है, प्रत्युत चन्द्रमा के परिवार स्वरूप तारा- 
गण हैं । वे भी चन्द्रमा के साथ प्राथना करने आए हैं। तोन 
रूप मन, वचन और शरीर की त्रिधा भक्ति के सूचक हैं । 

प्ररतुत श्लोक के तीसरे चरण में जो 'कलितोल्लसितात पत्र! 
हे, उसके स्थान में 'कलितोच्छवसितात पत्र” पाठान्तर भो बोला 
जाता है। यह छत्रत्रय” प्रातिहाय का वर्णन है । 


स्वेन प्रपूरितजगत्त्रय- पिण्डितेन 

कान्ति - प्रताप - यशसामिव सश्वयेन | 
माणि क्य-हेम - रजतग्रविनिमितेन 

सालत्र येण भगवन्नभितोी विभासि ॥२७॥ 


हे भगवन्‌ ! आप अपने चारों ओर मारिएक्य, सुवण और 
रजत के बने हुए तीन कोटों से बहुत ही सुन्दर मालूम होते हो । 
ये तीन कोट क्‍या हैं? मानो आपके शरीर की कान्ति, 
आपका प्रताप और आप का यश ही तीन जगत में सबत्र फेलने 
के बाद आगे स्थान न मिलने के कारण आपके चारों ओर 
तीन कोट के रूप में पिण्डीभत हो गया है, इकट्ठा हो गया है । 


टिप्पणी 


तीथंकर भगवान का जहाँ विराजना होता हे, वहाँ भगवान 
के चारों ओर देवता एक के बाद एक, तीन कोट का निर्माण 
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करते हैं | तीन कोटों में से पहला कोट नीलमशि +८ नीलम का, 
दूसरा सुबर्ण - सोने का और तीसरा रजत - दाँदी का द्वोता है। 


आचाय श्री डपयु कत तीन कोटों के सम्बन्ध में कबिता 
की उड़ान भरते हैं कि ये तीन कोट वस्तुतः नीलमणि, सुबण 
आदि नहीं हैं, अपितु भगवान के दिव्य शरीर की कांति, भग- 
वान का प्रताप और यश ही समूह रूप में एकत्र हो गया है । 
क्यों एकत्र हो गया है ? इसका उत्तर यह है कि--भगवान्‌ की 
कान्ति, प्रताप और थश तीन लोक में सबंन्र फल गए । क॑हीं 
भी ऐसा स्थान नहीं रहा, जहाँ भगवान की कानिति, प्रताप आदि 
न पहुँचें हों । तीन लोक से बाहर फेलने के लिए स्थान ही नही 
है, क्योंकि आगे अलोक है । अतः कान्ति और प्रत्ताप आदि 
स्थानाभाव के कारण भगवान्‌ के चारों ओर समूह के रूप में 
एकत्र हो गए। जिस पदाथ को फेलने के लिए स्थान न मिलेगा, 
बह अवश्य ही इकट्ठा होना शुरू हो जायगा । 

भगवान्‌ के शरीर की कान्ति नीलवर्ण की है अतः: वह नील- 
मणि का, प्रताप का वर्ण अग्नि के समान दीप्त है, अतः वह 
सुबण का, और यश का वर्ण श्वेत माना जाता है, अतः बह 
रजत का ठुग प्रतिभासित होता है । 


प्रस्तुत कल्पना के द्वारा आचाये भगवान्‌ के यश आदि को 
अनन्त बताना चाहते हैं। उन का अभिप्राय यह है कि भगवान्‌ 
की कान्ति, प्रताप और यश इतना महान है, जो संपूर्ण तीन 
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लोक में भर जाने के बाद भी समाप्त न हो सका, फल्लत: पिण्डी- 
भूत हो गया | क्‍ 


दिव्यस्रजो जिन | नमत्त्रिदशाधिपाना- 
मुत्सज्य रत्नरचितानपि मोलिवन्धान । 

पादी श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र 
त्वत्संगमे सुमनसों न रमनत एवं ॥ २८ ॥ 


हे नाथ ! जब रवग के इन्द्र आपको नमस्कार करते हैं, तो 
उनकी दिव्य पुष्प-मालाएं रत्नजटित मुकुटों का भो परित्याग कर 
मझटपट आप के श्री चरणों का आश्रय ले लेतो हैं । 

पुष्प-मालाओं का यह काय बिल्कुल उचित ही है; क्योंकि 
श्री चरणों का आश्रय मिल जाने के बाद सुमनों (ज्ञानी पुरुषों) 
को अन्यत्र कहीं पर सन्‍तोष हो नहीं मिलता ! 


टिप्पणी 
भगवान को नमस्कार करते समय इन्द्रों के मुकुटों में लगी 
हुई फूल-मालाएँ प्रभु के चरणों में आ गिरती हैं, यह कोई असा- 
धारण बात नहीं है । जब इन्द्र नमरकार करने के लिए मस्तक 
भझुकाते हैं, तो फूल मालाएँ नीचे गिर ही जानी चाहिएँ । परन्तु 
आचाय श्री इस साधारण सी घटना को भी असाधारण के 
चित्र में उतार रहे हैं। आपका कहना है कि फूल मालाएं 
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रत्नों से जड़े हुए स्वर्ण मुकुटों को छोड़ कर प्रभु के चरणों 
में क्यों आ गिरती हैं, उन्हें मुकुट जेसे सुन्दर स्थान पर रहना 
क्यों नहीं पसन्द आता है ? उत्तर हे कि फूल सुमन हैं। ओर जो 
सुमन हैं, उनका प्रभु के चरणों में अगाध प्र॑म होता है, अतः वे 
अन्यत्र कहीं सन्‍्तुष्ट ही नहीं रह सकते । 

श्लोक में आए हुए सुमन शब्द के दो अथ हैं--एक पुष्प 
ओर दूसरा ज्ञानी पुरुष 5 सज्जन पुरुष । सुमन ८ ज्ञानी प्रभु के 
चरणों से श्र म॒ करते ही हैं, अतः नाम साम्य से सुमन८ फूल 
भी प्रभु के चरणों से प्र म॒ करते हैं । | 

कविता की इतनी लंबी उड़ान का गूढ़ भाव यह है कि प्रभु 
के चरणों में साधारण जनता तो क्या बड़े-बड़े इन्द्र आदि देव भी 
नमस्कार करते हैं। वह नमस्कार भी कुछ साधारण नहीं होता, 

प्रत्युत श्रद्धा - भक्ति के साथ इतना झुक कर होता है कि मुकुटों 

पर शोभा के लिए डाली हुईं फूल मालाएँ भी प्रभु के चरणों में 
आ पड़ती हैं । 


त्वं नाथ | जन्मजलधेविपराड ग्ुखो5पि 
भत्तारयस्यसुमती . निजपृष्ठलग्नान | 

युक्त हि. पाथिवनिपस्य सतस्तवेव 
चित्र विभो ! यदि कमेविपाकशून्यः ॥२६॥ 


हे नाथ ! संसार-समुंद्र से सबथा-पराइड-मुख प्रति कूल होते 
हुए भी आप अपने प्रष्ठाश्रित-अनुयायी भक्तों को पार उतार देते 
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हैं, यह युक्त ही है, क्योंकि आप पार्थिवनिप-विश्व के ज्ञानी 
हैं, अ्स्तु पार्थिव निप (मिट्टी के घड़े) का स्वभाव दी ऐसा हेकि 
बह जल की ओर अधो मुख रह कर भी अपनी पीठ पर ठहरे 
हुओं को पार उतार देता है । 

परन्तु इसमें एक महान आश्चय है! वह यह कि पार्थिवनिप 
(घड़ा) तो विपाक सहित द्वोता है, और आप कम-बिपाक से 


रहित हैं । 


टिप्पणी 
प्रस्तुत श्लोक का भाव अतीब गंभीर है। पार्थिव निप और 
कम विपाक श्लेष का श्लोक जब तक अच्छी तरह समम में न 
आए, तब तक किसी भी प्रकार श्लेष का भाव हृदयंगम नहीं 
हो सकता | 
पार्थिव निप शब्द के दो अथ हैं-मिट्टी का घड़ा, पार्थिव - मिट्टी 
का और निप>घड़ा । दूसरा अथ है-प्रथ्वी के सव श्र छ ज्ञानी, 
पार्थिव - प्रथ्वी का ओर निप ८ ज्ञानी ।- भगवत्पक्ष में पार्थिव- 
निप का अथथ विश्व के सबश्र छत ज्ञानी लिया जाता है, और उधर 
मिट्टी का घड़ा । 
कम विपाक शब्द के भी दो अर्थ हैं। एक अथ है कुम्हार 
* के अपने कम का विपाक, अथोत्‌ घड़े को आग में पकाना । 
और दूसरा अथ हे-कर्मों का फल अर्थात्‌ ज्ञानावरण आदि कमों 
का फल, अथांत ज्ञानावरण आदि कर्मो' का उदय । 
पहला अथ घड़े में घटित होता है और दूसरा भगवान्‌ में । 
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अब ज़रा भावाथथ पर विचार कीजिए | भगवान सांसारिक 
मोहमाया के न होने से बीतराग हैं अतः संसार से पराड्मुख हैं, 
मुख मोड़े हुए हैं। परन्तु जिस प्रकार मिट्टी का घड़ा जल में 
अधोमुख रह कर भी अपनी पीठ पर स्थित लोगों को नदी आदि 
से पार उतार देता है, उसी प्रकार भगवान्‌ संसार-समुद्र से पराडः 
मुख रह कर भी अपनी पीठ पर लगे हुए लोगों को, अथोत्‌ जिस 
ज्ञान, दशन, चारित्र के पथ पर चल कर भगवान मोक्ष में गए हैं, 
उसी मार्ग के अनुसरण करने वाले अपने भक्त अनुयायियों को 
पार उतार देते हैं, मोक्त में पहुँचा देते हैं । पराडः मुख रह कर केसे 
पहुँचा देते हैं ? इसक्रा उत्तर यह है कि--भगवान्‌ पार्थिव निप 
हैं। अत: पार्थिव निप का कांय कर देते हैं। पार्थिव निप का 
अथ मिट्टी का घड़ा हे, परन्तु भगवान तो प्रथ्वी के सवश्रष्ठ 
ज्ञानी होने के नाते पार्थिव निप हैं । किसी भी तरह हों, नामसाम्य 
है। अत: नाम के अनुसार काय करना ही होता है । ज्ञानी पुरुष 
संसार से प्रतिकूल रह कर ही अपने पिछलग्गुओं को पार उता- 
रते हैं, इसी प्रकार घड़ा भी । 

यह सब तो ठीक हो गया । परन्तु एक अन्तर है। वह यह 
कि मिद्दी का घड़ा तो अग्नि में पका हुआ होने पर ही पानी में 
तेर कर दूसरों को पार उतारता है, कच्चा घड़ा तो जल का रपशे 
होते ही, दूसरों को पार करना तो दूर रहा, खुद अपना अस्तित्व 
भी खो बेठता है, पानी में गल कर घुल जाता है | हाँ तो आश्चय 
की वात यह है कि भगवान्‌ पार्थिव निप का काय तो करते हैं, 
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परन्तु उसके समान कमे-विपाक से युक्त नहीं, प्रत्युत रहित हैं । 
विपाक से रहित होकर पार्थिव निप भगवान्‌ कैसे दूसरों को पार 
उतारते हैं ? यही तो आश्चय हे ! प्रभु तेरी लीला ! 


विश्वेश्रोषपि जनपालक ! हु्गंतस्त्व॑ 

कि वाक्षर - प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश | 
अज्ञानवत्यपि सदव कथश्चिदेव 

ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकाशहेतु ॥३०॥ 


हे जनप्रतिपालक ! आप अखिल विश्व के इश्बर होते हुए 
भी दुगत हैं - संसारी जीवों को प्राप्त होने दुलभ हैं अथवा दुल्ञ य 
और 
हैं । हे नाथ ! आप अक्षर प्रकृति - नित्य स्वभाव से युक्त होते 
हुए भी अलिपि हैं, कमंलेप से रहित हैं। हे प्रभो ! आप अज्ञा- 
नवत्‌- अज्ञ प्राणियों के संरक्षक है, तथापि आप में त्रिभुवन को 
प्रकाशित करने वाला केवल ज्ञान सदा प्रकाशमान रहता है । 


टिप्पणी 
प्रस्तुत श्लोक में विरोधाभास अलंकार है | विरोधाभास बह 
अलंकार होता है, जहाँ विरोध तो न हो, किन्तु आपाततः विरोध 
प्रतिभासित होता हो । अथात्‌ शब्दों को सुनते समय तो विरोध 
मालूम होता हो, किन्तु अथ का विचार करने पर उसका परि- 
हार हो जाता हो ! 


उपयुक्त पद्म में तीन स्थान पर बिरोधाभास है । 
प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि हैं प्रभो ! आप विश्व के स्वामी 
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हैं तथापि दुर्गत हैं ।? दुगंत द्रिंद्र को कहते हैं। भला जो विश्व 
का स्वामी है वह दरिद्र केसे ? और जो दरिद्र हे वह विश्व का 
स्वामी कैसे ? पररुपर विरोध है । उक्त विरोध का परिहार दुगत 
का दुलेभ अथवा दुज्ञय अथ करने से हो जाता है। भगवान्‌ 
का स्वरूप संसार की वासनाओं में फंसे रहने वाले जीवों को 
प्राप्त होना दुलभ है । अथवा संसारी जीव भगवान के स्वरूप 
को कठिनता से जान पाते हैं, अतः भगवान दुग्गत हैं, दुश्ञे य हैं । 

दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि है नाथ ! आप अत्षर- 
प्रकृति हैं तथापि अलिपि हैं ।” भला जो अक्षर की प्रकृति अथांत्‌ 
स्वभाव रखता है, वह अलिपि केसे रह सकता है ? जो क ख 
आदि अक्षरों जेसा है, वह लिखा क्‍यों न जायगा ? यह विरोध 
है। इसका परिहार इस प्रकार हे कि--भगवान इधर अक्षर 
अर्थात्‌ अविनाशी स्वभाव वाले हैं और उधर अलिपि-> कम 
लेप से रहित हैं, अथवा लिपि> शरीर से रहित हैं। मोक्ष में न 
शरीर रहता हे, और न कमे का लेप ही । अब कुछ भी विरोध 
नरहा। 

तीसरी और चोथी पंक्ति में कहा गया है कि आप अज्ञान 
वत्‌ हैं, अज्ञानवान्‌ हैं, तथापि आप में विश्व विकाशी ज्ञान 
स्फुरित द्ोता है ।' भत्रा जो अज्ञानवान्‌ है, उस में विश्वविकाशी 
ज्ञान केसे स्फुरायमाण होगा? यह विरोध है । परिहार के 
लिए अज्ञानवत्‌ का अथ बदलना होगा । अज्ञानवत्‌ का अर्थ है- 
अज्ञ प्राणियों की रक्षा करने वाला । संस्कृत व्याकरण के अनु- 
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सार पदच्छेद कीजिए-अज्ञान * अवति! | अब धातु का अथ 
रक्षा करना है। अश्ञान्‌ द्वितीया विभकति का बहु वचन है । 
अबति सप्तमी विभक्ति का एक बचन है, जो श्क्षोक में त्वयि के 
साथ सम्बन्ध रखता है । जो अज्ञों का रक्षण करता है, बह 
अवश्य ही विश्वविकाशक ज्ञानी होगा | अब क्या विरोध रहा ! 


प्राग्भाससंभूत-नभांसि. रजांसि रोषपा- 

' दुत्थापितानि कमठेन शठेन यान्रि । 

छाया5पि तेस्तव न नाथ ! हता हताशो 
ग्रस्तस्त्वमीमिरयमेव पर दुरात्मा ॥ ३१ ॥ 


हे नाथ ! दुष्ट कमठ ने क्रद्ध होकर आप पर पहले बड़ी 
भीषण धूल की वर्षा की थी, ऐसी वर्षा कि जिस के समूह से 
समग्र आकाश भर गया था | परन्तु उससे आप का कुछ भी 
न बिगड़ा | और तो क्या आप की छाया भी मलिन न हुई । 
प्रत्युत उस धूल से वह हताश दुरात्मा स्वयं ही ग्रस्त हो गया, 
मलिन होगया । 


टिप्पणी 
भगवान पाश्वनाथ जब राजकुमार थे, तब कमठ तापस को 
अहिंसा धर्म का उपदेश दिया था और नाग-नागनी को जलने से 
बचायाथा । बाद में कमठ देव बन गया और पाश्वनाथ जी दीक्षा 
लेकर मुनि बन गए। कमठ देत्य ने ऋद्ध होकर उस समय 
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भगवान्‌ पर भयंकर उपसग किया । प्रस्तुत श्लोक में इसी 
घटना का चित्रण किया गया हैं । 


आचाय कहते हैं कि भगवान्‌ पर कमठ ने धूल की वर्षो की 

तो इससे वही कर्मो' की धूल से मल्रिन हुआ, भगवान तो अध्या- 

त्मभाव में लीन रहने के कारण निमल ही रहे । संसार में देखा 

जाता है कि जो मुख सूय पर धूल फेंकता है, उस से सूय की 

कांति तो जरा भी मलिन नहीं होती, पत्युत वह धूल वापस 
फेंकने वाले के मुख पर ही आ पड़ती है । द 

 रज शब्द के दो अर्थ हैं-एक धूल और दूमरा कर्म । 
भगवान पर घूल डाली तो कसठ पर के की धूल पड़ी | 


यद्गजदूजित--घनौघ मद भ्रभीम॑ 
भ्रश्यत्त डिन्मुसलमांसलघोरधारम्‌ | 
देत्येन मुक्‍्तमथ दुस्तर--वारि दश्े 
तेनेव तस्य जिन ! दुस्तरवारिक्ृत्यम्‌ ॥|३२॥ 


हे जिनेश्वर देव | कमठ देत्य ने आप पर बड़ी भयंकर जल- 
वर्षा की, ऐसी वर्षा कि जिस में बड़े-बड़े विशाल मेघ-समूह गज 
रहे थे, बिजलियां गिर रद्दी थीं, मृुसल के समान बड़ी मोटी-मोटी 
जल धाराए बरस रही थीं, जो अत्यन्त डरावनी मालूम होती 
थीं, और जिस का अथाह जल ऐेर कर भो पार करना 
कठिन था | 
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परन्तु उस वषों से आप की कुछ भी हानि न हुई । प्रत्युत 
वह उस कमठ के लिए दुष्ट तलवार का कांम कर गई, घांयल्न 
कर गई । 


टिप्पणी 

श्लोक में आए हुए 'दुस्तरवारि कृत्यं, शब्द का अथ है- 
दुष्ट तलवार का काय। जिस प्रकार खराब तलवार चलाने 
वाले को ही घायल कर देती है, दूसरे का कुछ बिगाड़ नहीं 
पाती है, उसी प्रकार कमठ की जल वबषों ने भी भगवान का कुछ 
नहीं बिगाड़ा; प्रत्युत उस को ही कर्मो को मार से घायल कर 
दिया । 

श्लोक में 'दुस्तर वारि! शब्द दो बार आया है। पहले का 
अर्थ है--कठिनाई से तरने योग्य जल, दुस्तर + बारि । दूसरे का 
अर्थ ह--खराब तलवार, दुस+ तरवारि | 


ध्वस्तो ध्व केश-विक्ृताकृति-मत्य॑ पुएड - 
प्रालम्बभदू-भयद---वकत्र विनियेदरिनः । 

प्रेतव्न जः प्रतिभवन्‍्तमपीरितो यः 
सो5स्यामवर्प्रतिभवं भवदुःखहेतुः ॥ ३३ ॥ 


हे भगवन्‌ ! दुष्ट कमठासुर ने आप को पथ-नभ्रष्ट करने के 
लिए अत्यन्त निदय पिशाचों के दुलभी भेजे। कैसे थे वे पिशाच ! 
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जिन के गले में बिखरे केशों और भद्दी आकृति वाले नर मुण्डों 
की मालाएँ पड़ी हुई थीं और जो अपने भयानक मुख से आगे 
उगल रहे थे । 


परन्तु हे प्रभो | वे भयंकर पिशाच आप पर कुछ भी 
प्रभाव न डाल सके | प्रत्युत वे उसी कमठ के लिए प्रत्येक भव 
में भयंकर दुःखों के कारण बने | 
धन्यास्त एवं झ्ुवनाधिप | ये त्रिसन्ध्य- 
माराधयन्ति विधिवर विधुतान्यक्ृत्या। | 
भक्‍्त्योल्लसत्पुलक - पक्मलदेहदेशाः 
पादद्वरय तव विभो ! श्रुवि जन्मभाजः ॥३४॥ 
हे त्रिभुवन के स्वामी ! संसार में वे ही प्राणी धन्य हैं, आप 
की भक्ति के कारण जिन के शरीर का रोम-रोम उल्लसित 
: एवं पुलकित हो जाता है, ओर जो दूसरे सब काम छोड़ कर 
आप के चरण कमलों की विधिपूवक त्रिकाल उपासना 
करते हैं । 
अस्मिननपारभववारिनिधी. मुनीश ! 
मनन्‍्ये न मे श्रवणगोचरतां गतो5सि | 
आकर्णित तु तव गोत्रपविम्रमंत्रे 
कि वा विपद्‌ विषधरी सविध समेति ॥३५॥ 
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हे मुनीन्द्र ! इस अपार संसार - सागर में परिभ्रमण करते 
हुए अनन्त छाल हो गया, परन्तु मालूम होता है आप का 
पवित्र नाम कभी भी श्र॒तिगोचर नहीं हुआ | क्‍ 
क्यों कि यदि कभी आप के नाम का पवित्र मंत्र सुनने में 


आया होता, तो फिर कया यह विपत्ति रूपी काली नागन मेरे 
पास आती ? कभी नहीं | 


टिप्पणी 
काय से कारण का पता चलता है| जेसा काय होगा उसी 
के अनुसार कारण होगा । आचाय जी कहते हैं कि 'भगवन्‌ ! 
में दुःख की नागनो से डसा जारहा हूँ, इस पर से पता चल्नता 
है कि मेने कभी आप की उपासना नहीं की, आप का पवित्र 
नाम नहीं सुना। यदि उपासना की होतो, तो यह दुःख न 
भोगना पड़ता ।' प्रभु को भुज्ञा देना ही दुःख का कारण है । 
ओर प्रभु को स्मृति में रखना ही सुख का कारण है | 
जन्मान्तरेषपि तव पादयुगं न देब ! 
मनन्‍्ये मया महितमीहितदान--दक्षम | 
तेनेह जन्मनि झुनीश !  पराभवानां 
जातो निक्रेतनमह॑ मथिताशयानाम्‌ ॥३६॥ 
हे देव! में निश्चित रूप से यह समझ गया हूँ कि मेंने 


जन्मान्तर में भी कभी अभोष्ट फल प्रदान करने में पूणतया 
समथे आप के चरण कमलों की उपासना नहीं की । 
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हे मुनीश ! यही कारण है कि में इस जन्म में हृदय को 
दृल्नन करने वाले अ्रसह्य तिरस्कारों का केन्द्र बन गया हूँ । आप 
के चरणों का पुजारी तो कभी तिरस्कृत नहीं होता। 
नूनं न मोहतिमिराइतलोचनेन 
पूरे विभो ! सक्ृदपि प्रविलोकितोंडसि । 
ममोविधो विधुरयन्ति हि. मामनथों! 
प्रोदय त्प्रवन्ध--गतयः. कथमन्यथेते ॥३७॥ 
हे प्रभो | मेरी आंखों पर मिथ्यात्व मोह का गहरा ऑधेरा 
छाया रहा, फलत: मेंने पहले कभी एक बार भी आप के दशेन 
नहीं किए । 
यदि कभी आप के दशन किए होते, तो अत्यन्त तीत्र गति 
से विस्तार पाने वाले ये ममंभेदी अनथ मुझे; क्‍यों पीड़ित 
करते ? आप का भक्त और अनथ ! मेल ही नहीं बेठता । 
आकणितोडपि महितो5पि निरीक्षितो5पि 
नूनं न चेतसि मया विध्वतोडईसि भकक्‍त्या | 
जातो5स्मि तेन जनबान्धव ! दुःखपात्र 
यस्मात्क्रिया: श्रतिफलन्ति न भावशून्याः ||३८॥ 


हे जनता के एक मात्र प्रिय बन्धु भगवन ! मेंने यथावसर 
आप का पवित्र नाम भी सुना, उपासना भी की, और दर्शन भी 
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किए, बाद्य दृष्टि से सत कुछ किया; परन्तु भक्तिभाव पूवक 
कभी भो आप को अपने हृदय में धारण नहीं किया | 


यही कारण है कि आज मैं अनेकानेक भंयकर दुःखों का 
पात्र बन रहा हूँ । प्रभु के दशन होने के बाद दुःख. क्‍यों ? इस 
लिए कि भावना रहित कोई भी क्रिया सफल्न नहीं होती । 


टिप्पणी 


प्रथम के तीन श्लोकों में बताया गया थां कि "प्रभु का नाम 
नहीं सुना, उपासना नहीं की ओर दशन भी नहीं किए, इसी 
कारण यह दुःख भोगना पड़ रहा है ।” आचाय श्री का यह 
कथन व्यवहार फी भाषा में था । दशन शाखत्र की भाषा में केवल 
दर्शन आदि का कोई मूल्य नहीं होता। दशन तो क्या वर्षो 
तक भी यदि प्रभु-चरणों की उपासना करता रहे, तब भी कुछ 
परिणाम नहीं निकलता। कभी-कभी विपरीत परिणाम भी 
निकल पढ़ते हैं। अतएव साधना का प्राण भावना है । जिस 
साधना और क्रिया के पीछे भावना है, भक्ति हे, हृदय है, वही 
सफल होती है, अन्यथा नहीं। भावना-शून्य क्रिया मिथ्या 
आपउडम्बर का रूप पकड़ती ६ और उत्तरोत्तर दंभ और अंहकार का 
पोषण करने के कारण विपरीत परिणाम ही उत्पन्न करती है। 
इसी निश्चय नय का दृष्टिकोण, प्रस्तुत श्लोक में, स्पष्ट किया 
गया हे । 
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त्वं नाथ ! दुःखिजनवत्सल ! हे शरण्य ! 
कारुणयपुृण्यवसते ! वशिनां वरेण्य ! 
भकत्या नते मयि महेँश दयां विधाय 


दुःखाड्ू रोइलन-तत्परतां विधेहि ॥ ३६ ॥ 


हे नाथ ! आप द॒ःखित जीवों के प्रतिबत्सल है, शरणागतों 
के प्रतिपालक हैं, करुणा के पवित्र धाम हैं, और जितेन्द्रिय 
पुरुषों में श्रेष्ट हैं । 
हे महेश ! भक्तिभाव के कारण विनम्र हुए मुझ सेवक,पर 
अपनी दया दृष्टि कीजिए, और इस दुःख की जड़ को--उखाड़ान 
में शीघ्र ही तत्पता दिखाइए । 


निःसंस्यसारशरणं शरणं. शरण्य- 
मासाद्य सादितरिपु--प्रथितावदातम्‌ । 
त्वत्याद---पड्चजमपि प्रशिधानवन्ध्यो 
वन्ध्यो5स्मि चेद्‌ श्रुधनपावन ! हा हतो5रिम |॥४०॥ 
हे भुवन पावन ! आप के चरण कमल अतुल बल के स्थान 
हैं, द:खित जनों की रक्षा करने बाले हैं, शरणांगतों के प्रति- 


पालक हैं, और कम शत्रुओं को नष्ट करने के कारण विश्व- 


विख्यात यश वाले हैं | 
परन्तु दुर्भाग्य है कि आप के इस प्रकार मन्नलमय चरणों 
का अवलम्बन पाकर भी में ध्यान से शून्य रहा, अतण्ब 
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अभागा फलहोन रहा! भगवन ! खेद है कि में तो आप के 
चरण कमक्नों को पाकर भी मारा गया ! 


टिप्पणी 


प्रस्तुत श्लोक में आचाय श्री ने अपनी कितनी अधिक ममे- 
बेदना श्रगट की है ? आज के भक्ति भावना शृन्य, मात्र क्रिया 
काण्ड का ही मोह रखने वाले भक्तों को इस पर से कुछ शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिए । 


संसार में यदि कोइ साधन के अभाव में दुःख पाता है, तो 
उसकी विवशता पर दया आ सकती हे। परन्तु जो साधन 
पाकर भी उसका उचित प्रयोग न करने के कारण दुःख पाता है 
वह अवश्य ही निन्‍्दा का पात्र है | प्रभु के चरण कमल विश्व का 
कल्याण करने वाले हैं, परन्तु दुःख है कि नादान साधक 
उनको पाकर भी सच्चे मन से ध्यान लगा कर उपासना नहीं 
कर पाता, अतणएब नाना प्रकार के दुःख उठाता है। चिन्ता- 
मणि रत्न पाकर भी दरिद्रता ! वह भी अपनी ही भावना को 
दुर्बलता के कारण ! यह नष्ट नहीं हो जाना तो और क्या है ! 


कुछ श्रतियों में “वन्ध्योउरिम! के स्थान पर “वध्योउस्मि' 
पाठान्तर भी मिलता है। वध्योष्स्मि का अथ है कि रागादि 
शत्र के द्वारा में बध्य हो रहा हूँ, मारा जा रहा हूँ । 
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देवेन्द्रवन्य ! विदिताखिलवरतुसार ! 
संसार-तारक | विभो ! श्रुवनाधिनाथ ! क्‍ 
त्रायरव देव ! करुणा हद ! मां पुनीहि 
सीदन्‍्तमद्य भयदव्यसनाम्बुराशे! ॥ ४१॥ 
हे प्रभो ! आप स्वगांधिपति इन्द्रों द्वारा वन्दनीय हैं, सब 
पदार्थो' के रहस्य को जानने वाले हैं. संतारसागर से पार 
उतारने वाले हैं, तीन लोक के नाथ हैं | हे करुणा के सरोवर 
देव ! भयंकर संकटों के सागर में डूबने से मेरी रक्षा कीजिए 
मुझे पवित्र बनाइए । 
यद्य रित नाथ ! भवदधप्रिसरोरुहाणा 
भकक्‍ते। फलं किमपि सन्‍्तत-संश्विताया: | 
तन्‍मे त्वदेकशरणस्थ शरण्य | भूयाः 
स्वामी त्वमेव भ्रुवने5त्र भवान्तरेषपि ॥४२॥। 
हे नाथ ! में एक अतीब निम्न श्रेणी का भक्त हूँ, मेरी भक्ति 
ही क्‍या है ? फिर भी आपके चरण कमलों की चिरकाल से 
संखित की हुईं भक्ति का यदि कुछ भी फल हो, तो हे शरणागत 


वत्सल् ! जन्म जन्मान्तर में आप ही मेरे स्वामी बने । मुझे 
केवल आपकी शरण ही अपेक्षित है, और कुछ नहीं 


टिप्पणी 
पे ९ ० (रे क._ हे 
स्तोत्र के उपसंहार में आचाय श्री क्‍या प्राथना करते हैं, 
कुछ पढ़ा आपने ? न लोक-पूजा की अभिलाषा है, न स्व 
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आदि की ही । आचाय श्री भक्तिरस से सने हुए शब्दों में 
कहते हैं कि भगवन ! मेने आप की कुछ भो भक्त नहीं की 
है | फिर भी थोड़ी बहुत जो कुछ भी कर पाया हूँ, उसका फल 
में यही चाहता हूँ कि तुम होहु भव भव स्वामि मेरे, में सदा 
सेवक रहूँ !” जब तक मोक्ष प्राप्त न हो, तब तक यही परंपरा 
रहे | बस यह ध्यान में रखना, में कभी आप की भक्ति से 
बंचितन होने पाऊ। 

यह है विनम्रता, सरलता ! यह है निष्काम भक्ति का 
उज्ज्वल चित्र ! यह है स्वापण की दिव्य भावना ! 


इत्थं समाहितधियो विधिवज्जिनेन्द्र ! 
सान्द्रोल्लसत्पुलककंचुकिताडुभागाः । 
त्वद्विम्बनिमल-पमुखाम्बु जबद्धलच्या 
ये संस्तवं तव विभो ! रचयल्ति भव्या। ॥४३॥ 
जननयनकुसुद चन्द्र ! 
प्रभास्वरा: स्वगें-सम्पदो श्रुकत्वा । 
ते विगलितमलनिचया 
अचिरान्मोत्त ग्रपचन्ते ॥ ४४ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 


हे जिनेन्द्र देव ! अटल श्रद्धा के द्वारा स्थिर बुद्धि बाले, 
प्र माधिक्य के कारण अतीव सघनरूप से उल्लसित हुए रोमाश्रों 


शी 
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से व्याप्त अंग वाले, तथा निरन्तर आप के मुख कमल की 
ओर अपलक लक्ष्य रखने बाले जो भव्य प्राणी, आप की विधि 
पूषक स्तुति करते हैं--आपका गुणानुवांद करते हैं-- 

हे भक्त जनता के नेत्र रूपी कुमुदों को विकसित- 
आनन्दित करने वाले विमत्त चन्द्र ! वे अत्यन्त रमणीय स्वगे 
सम्पदाओं को भोग कर, अन्त में कर्म मल से रहित हो जाते हैं 
और शीघ्र द्वी मोक्ष पाप्त कर लेते है । 


टिप्पणी 
लोग कहते हैं, भगवत्स्तुति से क्‍या होना-जाना है ? वर्षो 
के वर्ष गुजर जाते है, कुछ भी तो ल्ञाभ नहीं होता ? परन्तु 
उन्हें समझना चाहिए कि भगवत्सतुति के लिए भक्त केसा होना 


चांहिए ? योग्य अधिकारी के विना साधना केसे सफल हौ 
सकती है ? आचाये श्रो ने कल्याण मन्द्रि का उपसंहार करते 
हुए इसी वस्तु स्थिति पर प्रकाश डाला है। प्रथम श्लोक में भव्य 
के विशेषण जरा ध्यान से पढने चाहिए । एक-एक विशेषण 
में भक्ति का क्षीर-सागर लहरें ले रहा हे, भगवद्न म का नाद 
गूँज रहा है । भगवान की स्तुति करनी हो, तो नोरस एवं शुष्क 
हृदय से न कीजिए । जब तक तन्‍्मयता नहीं होती है, तब तक 
स्तुति करने का आनन्द नहीं प्राप्त होता । भगवच्चरणों में बुद्धि 
को स्थिर कीजिए, उसे इधर-उधर बिल्कुल मत भटकने दोजिए। 
आर जब स्तुति करें तो हृदय प्रम से छल्नकता रहना चाहिए, 
अधिक क्या, शरीर का अंग-अंग भगवसत्पम से पुलकित एवं 
रोमाश्वित हो जाना चाहिए | जब यह दशा होगी, तभी भगव- 
त्सुति का आनन्द मिलेगा, आत्मा का कल्याण होगा । 


कल्याए मन्दिर स्तोत्र भाषा 


| दोहा ] 
परम ज्योति परमातमा, परम ज्ञान-परवीन | 
बन्दू परमानन्दसय, घट घट अन्तर लीन || 


[ चौपाई १४ मात्रा ] 
(१) 
निर्भय-करन परम परधान | भवसमुद्र-जल तारन यान ॥ 
शिवमंदिर अघ हरन अनिंद । वंदहूँ पास चरन अरविंद || 
(२) 
कमठ-मान-भंजन वर वीर । गरिमासागर गुन - गंभीर ॥ 
सुर गुरु पार लहे नहिं जास । में अजान जंपू' जस तास॥ 
क्‍ (३) 
प्रभु स्वरूप अति अगम अथाह । क्यों हम सेती होय निवाह । 
ज्यों दिन अंध उलूको पोत | कहि न सके रविकिरन-उदोत ॥। 
(४) 
मोह - हीन जाने मन मांहि | तौहु न तुम गुण बरने जाहिं | 
प्रलय पयोधि करे जल बौन । प्रगटहिं रतन गिने तिहिं कौन || 
ु (४) 
तुम असंख्य निर्मल गुण खान । में मतिदह्दीन कहूँ निज बान । 
ज्यों बालक निज बांह पसार। सागर परिमित कहै विचार || 
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६ 
जे जोगीन्द्र करहिं तप खेद | तऊ न जानहि तुम गुन-भेद | 
भक्ति-भाव मुझ मन अभिलाख । ज्यों पंछी बौले निजभाख ॥ 

6 
तुंगम जस महिमा अगम अपार । नाम एक त्रिभुवन-आधार | 
आये पवन पदम सर होय | ग्रीपम-तपन निवारे सोय ॥ 

(८) 
तुम आवत भविजन-घट मांहि | कमनियंध शिथिल हे जाहिं | 
ज्यों चन्दन तरु बोलहिं मोर | डरहिं भुजंग लगे चहूँ ओर ॥। 

(६ ) 
तुम निरखत जन दीन--दयाल। संकट तें छूट तत्काल । 
ज्यों पशु घेर लेहिं निशि चोर | ते तज भागढिं देखत भोर || 
( १०) 
तू भविजन-तारक किमि होहि। ते चितधार तिरहि ले तोहि | 
यह ऐसें कर जान स्वभाव | तिरहिं मसक ज्यों गर्भित बाव || 
(११) 
जिहँ सब देख किये वश बाम | ते छिन में जीत्यो सो काम । 
ज्यों जल करे अगनिकुद-हान । बडवानल पीबे सो पान 
( ६२) 
तुम अनन्त गरवा गुणरलिये | क्‍यों कर भक्ति घरों निज हिये। 
हूं लघु रूप तिरहिं संसार | यह प्रभु महिमा अगम अपार ।। 
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(१३) 
क्रोव-निवार कियो मन शांत। कम सुभट जीते किहिं भांत । 
यह पटतर देखहु संसार | नील बिरद ज्यों दहे तुसार॥ 
(१४) 
मुनिज्नन हिये कमल निज टोहि | घिद्धरूप-सम ध्यावहि तोहि । 
कमल करणिका बिन नहिं और । कमलबीज उपजन की ठौर ॥ 
१५ 
जब तुम ध्यान धरे मुनि कोय | तब विदेह परमातम होय। 
जैसे धातु शिलातनु त्याग । कनक स्वरूप धवो जब आग || 
(१६) 
जाके मन तुम करहु निवास । विनसि जाय क्‍यों विग्रह तास | 
ज्यों महंत बिच आवे कोय । विग्नह-मूल निवारे सोय ॥ 
(१७) 
करहिं विबुध जे आतम ध्यान | तुम-प्रभाव ते होंय निदान । 
जैसे नौर सधा अल्ुमान। पीवत विष विकार को हान।॥। 
(१८) 
तुम भगवंत विमल गुणलोन | समल रूप मानदिं मतिहीन । 
ज्यों पीलिया रोग टंग गहे। बरण विवरण शंख सो कहे || 
[ दोहा | 
(१६) 
निकट-रहत उपदेश सुत, तरुवर भयो अशोक। 
ज्यों रवि ऊगत जीव सब, प्रगट होत भुवि लोक !। 
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(२०) 
सुमन वृष्टि ज्यों सुर करहिं, हेट बीठ मुख सोहि | 
त्यों तुम सेवतव सुमन जन, बंध अधोमुख होंहि ॥ 


(२१) 
उपजी तुम हिय उदधि तें, वानी सुधा सेमान | 
जिंह पीवत भविजन लहहिं, अजर अमर पद थान।॥। 
(२२) 
कहहिं सार तिहँ लोक को, ये सुर-चामर दोय। 
भाव सहित जो जिन नम, तिहँ गति ऊरध होय॥ 


(२३) 
सिंघासन गिरि मेरु सम, प्रभुघुनि गजत घोर । 
श्याम सुतनु घन रूप लखि, नाचत भविजन मोर ॥ 
(२४) 
छबिदिेत होत अशोक दल, तुम भामंडल देख | 
बीतराग क॑े निकट रह, रहत न राग विसेख॥ 
(२४) 
सीख कहे तिहँ लोक को, यह सुर दुदुमि-नाद। 
शिव पथ-सारथवाह जिन, भजह॒ तजहु परमाद || 
(२६) 
, तीन छन्र त्रिभुवन उदित, मुक्ता-गण छवि देत। 
त्रिविध रूप धर मनहु शशि, सेवत नखत समेत | 
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[ पद्धरि छुन्द | 


(२७) 
प्रभु तुम शरीर-दुति रतन-जेम | 
परताप-पुज जिम शुद्ध हेम ॥ 
अति धवल्ल सुजस रूपा-समान । 
तिनके गढ़ तीन विराजमान || 
(२८) 
सेवहिं सुरेन्द्र कर नमत भात्र। 
तिन सीस-मुकुट तज देहिं माल ।। 
तुम चरण लगत लहलहे प्रीति । 
नहिं रमहिं ओर जन सुमन-रीति ॥ 
(२६) 
प्रभु भोग--विमुख तन कम दाह । 
जन पार करत भव-जल निवाह ॥ 
ज्यों माटी कलश सुपक्‍व होय । 
ले भार अधोमुख तिरहिं तोय ॥। 
(३०) 
तुम महाराज निर्धन निराश । 
तज विभव विभव सब जग-विकाश ।| 
अक्तर स्वभाव सुलिखे न कोय। 
महिमा भगवन्त अनन्त सोय ॥ 
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(३१) 
कर कोप कमठ निज्ञ बेर देख | 
तिन करी धूलि वरषा विसेख ॥| 
प्रभु तुम छाया नहिं भई हीन। 
सो भयो आप लंपट मलीन।॥| 
(३२) 
गरजंत घोर घन. अन्धकार | 
चमकंत बिज्जु जल मुसलधार ॥। 
वरषंत कसठ घर ध्यान रुद्र । 
दुस्तर करंत निज भव-समुद्र ।। 
[ वास्तु छन्द | 
(३३) 
मेघमाली . मेघमाली आप बल फोरि, 
भेजे तुरत पिशाच गण नाथ पास उपसग कारण; 
अग्नि-फाल कलकंत मुख, धुनि करत जिमि मत्तवारण ! 
काल रूप विकराल तन, मु डमांल तिहँं कंठ 
हे निशंक वद् रंक निज, करे कम दृढ़ गंठ । 
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(३४) 
जे तुम चरण कमल तिहँ काल । सेबढिं तज माया जंजाल ॥ 
भाव भगति मन हरष अपार । धन्य धन्य तिन जग अवतार ॥| 
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( ३६ ) 

भवसागर में फिरत अजान | में तुम सुज्ञस सुन्यों न्िं कान ॥ 

जो प्रभु नाम मंत्र मन धरे । तासों विपद्‌ भुजंगम डरे॥ 
( ३७ ) 

मन वांछित फल जिन पद मांहि | में पूरब भव सेये नाहिं।। 

माया मगन फिरयो अज्ञान | करहिं रंक जन मुझ अपमान || 
( रेप ) 

मोह-तिमिर छायो दृ॒ग मोहि | जन्मान्तर देख्यो नहिं तोहि। 

तौ दुज्ञन मुझ संगति गहें । मम छेद के कुबचन कहें ॥ 
( ३६ ) 

सुन्‍न्यो कान जस पूजे पांय । नेनन देख्यो रूप अधघाय || 

भक्ति हेतु न भयो चित चाव | दुख दायक किरिया विन भाव || 
( ४० 2 

महाराज शरणागत पाल । पतित-डधारन दीन-दयाल ।॥ 

सुमरन करहूँ नाय निज शीश | मुझ दुख दूर करहु जगदीश॥। 
(४१ ) 

कम निकंदन महिमा सार अशरण शरण सुजस विस्तार ॥। 

नहिं सेये प्रभु तुमरे पाय । तो मुझ जन्म अकारथ जाय ॥ 
( ४२ ) 

सुर गण - बंदित दया निधान । जग तारण जगपति अनजान ॥| 

दुख- सागर ते मोद्दि निकासि | निर्भय थान देहु सुखरासि ॥ 
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( ४३ ) 

में तुम चरण कमलगुन गाय । बहु विधि भक्ति करी मनलाय॥ _ 

जन्म जन्म प्रभु पाऊँ तोदि। यह सेवा - फल दीजे मोहि ॥ 


[दोधकान्त बेसरी छन्द ] 


( ४४ ) 
इंहि विधि श्री भगवन्त-सुजस जे भविजन भाषहिं। 
ते जिन पुण्य - भंडार संचि चिर पाप प्रणासहिं ॥ 
रोम-रोम हुलसंत अंग प्रभु - गुण मन ध्यावहिं 
स्वर्ग - संपपा भृंज वेग पंचम गति पावहिं ॥ 
यह कल्याण मन्दिर -कियो, 
कुमुद॒ चन्द्र की बुड्ि । 
भाषा कहत ' बन!रसी ? 


कारण समकित - शुद्धि । 


ज् 


्‌ः । 
उपसगहर स्तोत्र 
उवसग्ग-हर पास 
पास वंदामि कम्म-धण प्रुक्‍्क | 
विसहर विस निन्नासं 
मंगल-कल्याण - आवास ॥ १॥ 
जिन-शासन पर होने वाले उपसर्गो' को दूर करने वाला 
पाश्व नामक देव जिनका चरण-सेवक है, जो कर्म रूपी सघन 
बादलों से मुक्त होकर प्रकाशमान हैं, जिनके नाम--स्मरण मात्र 
से सप का भयंकर विष सहसा नष्ट हो जांता है, और जो 
मंगल तथा कल्याण के निवास स्थान हैं, उन भगवान पाश्वनाथ 
स्वामी के चरणों में बन्दना करता हूँ । 
विसहर - फुलिंग - मंतं 
कंठे धारे! जो सया मणुओ। 
, तस्स गह-रोग मारी 
दु्व-जरा जंति, उबसाम ॥२॥ 


सप॑ के विष को उतारने. के लिए भगवान पाश्थेनांथ का 
पवित्र नाम ही उत्कृष्ट मन्त्र है, अतः जो मनुष्य इस नाममंत्र को 
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सदा अपने कंठमें घारण करता है, उसके दुष्ट ग्रह, भीषण रोग, 
काल ज्वर आदि सबके सब उपद्रव पूर्ण रूपसे शान्त हो जाते है । 
चिट्ठझ दरे मंतो 
तुज्क पणामों वि बहुफलो होई । 
नर-तिरिणसु वि जीवा 
पावंति न दुक्ख-दोहग्गं ॥३॥ 
हे प्रभो ! आपके नाम-मंत्रका जप तो बहुत बड़ी चीज है, 
यहां तो केबल आपको भक्तिपूबषक किया हुआ नमस्कार ही 
अमित फल्ल का देने बाला है। जो आपका भक्त है, वह कभी 
भी मनुष्य, तिय'च आदि गतियों में दुःख और दुभांग्य नहीं 
पा सकता | वह जहां भी रहेगां, आनन्द में रहेगा | 
तुह सम्मत्त लड़ 
चिंतामणि- कप्पपायव ब्महिए | 
पावंति श्रगिग्घेण 
जीवा अयरामरं ठाणे ॥ ४॥ 
हे प्रभो ! चिन्तामरिण रत्न और कल्पवृक्ष से भी अधिक 


महिमाशाली सम्यक्त्व भक्ति प्राप्त हो जाने पर साथकों को 
किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता | वे बड़े आनन्द के साथ 
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बिना किसी विध्न-बाधा के अज़र-अमर-ः मोक्ष धाम को प्राप्त 
कर लेते हैं । 

इस संथुओ महायस ! 
भत्ति --भर-निव्मभरेण हियएण | 
ता देव ! दिज्ञ बोहि 
भवे भवे पास जिणचंद ! ॥५॥ 


हैं महा यशस्बी श्री पाश्वनाथ जिन चन्द्रदेव ! इस प्रकार 
भक्ति-भावना से भरपूर भक्त हृदय के द्वारा मेंने आपकी यह 
स्तुति की है , अतएणब जब तक मोक्ष प्राप्त न हो तब तक भव- 
भव में मुझे सम्यक्त्व रत्न प्रदान करना । 


टिप्पणी 


यह उपसगहर स्तोत्र आचाय भेंद्र बाहु स्वामी की अमर 
कृति है | जेन-स्तोत्र साहित्य के सुप्रसिद्ध नव स्मरण में इस का 
दूसरा स्थान है । प्रथम स्मरण नवकार मंत्र है तो दूसरा उपसर्ग- 
हर स्तोत्र । इस पर से पाठक विचार सकते हैं, उपसगगहर स्तोत्र 
का जैन साहित्य में कितना अधिक महत्वपूर स्थान है | 

उपसर्गहर स्तोन्र पर विविध मंत्रों का एक कल्प ग्रन्थ भी है। 
परन्तु उपसगहर का मूल मंत्र बह है जिसका उल्लेख स्तोत्र की 
दूसरी गाथा में “बिसहर फुलिंग मंत॑” के रूप में किया है। इसी 
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गुप्त मंत्र का स्पष्ट उल्लेख आवचाय मानतुग अपने नमिझुण 
रतोन्न के अन्त में करते हैं। पाठकों की जानकारी के लिए यह 
मंत्र इस प्रकार हे-- 


'नमि ऊण पास विसहर 

बसह जिण फुलिंग |! 
उपसगहर स्तोत्र और उसका उपयु क्त बीज मंत्र बड़े ही 
चमत्कार पूर माने जाते हैं । साधक के हृदय में श्रद्धा का वल 
हो, तो प्रभु का प्रत्येक नाम मंत्र है। आशा है पाठक श्रद्धा के 


द्वारा उपसगहर स्तोत्र का पाठ कर अपने को तथा अपने जीवन 
को सफल बनायेंगे। 


का 


